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ऋ रामो का समय < 


सुबह ४ बजे से ६ वजे तक 
प्रभात, बीमास, ललित, भैरव, वेलावल, 
` छ्ाशावरि तोडी वगेरह 
£ बजं सं २ वजं तक्‌ 


सारंग,गोड़ सारंग,गौड्‌ मल्हार,गौड वभैरह्‌। 
३ बजे से ७ बजे तक 


मल्टारः सुल्तानि, पिल, भिमपिलास, धनाश्री 
पूरी, पूरिया, श्री राग, गौडी वगैरह । 

खबह ४ बजं से रात के १२ बजे तक 

कर्णः दतद्‌, हमीर, विहाग, भूपाल 
दारा? दरा, कामोद्‌, दर्वारी कनडो, वाघेसरी 
सींहानो कनड़ो, गजल, तिलं, मालकोश, जय 
जयवन्तीः काफी शंकरा, वट्स, बरवा, परज, 
सोहिणी, कालिगडो, नसत, {हेडाल्ष, खमाच 
जिभोरी, गारा, माजी पहाड़ी, आशा, माद, माड 


जआरामाड, छाया खमाच, न्धः सिध-कोफी वन्द्‌ 
वगेरह्‌ 


& त्रतावना % 

श्रास्म कल्याण के साधनो मे संगीत-भजनो 
फा मी श्रनोग्या खान ६। इस वति को मदे नर 
रख कर इस पावकी का निर्माण शरीर प्रकाश 
नद्श्रारै। 

सुनि दर्शनविजयजी श्रादि त्रिपुटी मै भारत 
चर्थे सय तथाम बिहार करफे भिन्नरराग 
रागिनी मे इतिहास तीय महात्म्य दृशन पूजन 
फल इत्यादि विषयों से भरपुर भजन पद्‌ मडा- 
भजन्‌ जयन्दी गु बेरह पद्य वनाये हे ( 
जिनमें मरे श्य सग्रह वारिचर मजरी श्रीस्वारितव 
स्तयनायली में प्रकाश्चितत टो चुका थाः उसके 
खतम टो जाने पर यद्‌ ढा श्ना दृस्ररा सस्करण 
सगीत प्रेमीश्रा को सादर सिया जावा ६ै। 

इस कार्यं म श्रीमती सठानीजी मगवतीदेवीजी 
ने श्रा्थिक सदयोग से हमें उत्साहित किया हं इस 
लिये दम उनके श्राभारी दे । 

~~ प्रकाशक 


1. 


प्रागा निवासी 
श्रीमान्‌ सेट अचलसिंहजी जेन 
की धर्मपत्नी 
शर° सौ° श्रीमती भगवतीदेवी 
की तरफ से 
चतुदंशी के उद्यापन निमित्त ' 


कर 
भट 


रागे षमरष्नाय, सर्वजीव्रहितैपिथे । 
शिभ्योद्धारकयीराय, सम श्मलसुरये ॥ 
श्री 
चारि पवावलि 
१ श्री आदिनाथ स्तवन (योध्या शस) 
{ गग--श्रय नो निनी फले लो शर्य ) 
श्री पिनितापृरी दीर्य ज्यार )) टेर॥ 
च्छम्‌ श्रजितजी ओ्रीयभि्नदा, 
सुमनि श्यनन जिन पाये शीतर) चरी र पधा 
टेव पिमान पे च्यौन यो पार, 
प्म मति स कोना गहर ]। शरीर (२) 





अ क, 

जन्म धराया पांचा जिणंद ने, 

यहां समी ने छोड़ा संसार्‌ ॥ श्री° ।२}) 
चार्‌ प्रयुन क्वल्ल पाकर, 

स॒मोखस म गाये मलहार ।। भ्री° ॥५॥ 
पुरिमतासल म ज्ञान षम्‌ को, 

कोडा कोडि सुर साथ विहार ॥! श्री° ॥५]॥ 
पुरी श्रयोध्या पाचों प्रसुके, 

उन्नीस पुण्य कल्याण विचार । भरी० |)६ 
भज्य युवन म श्री जिन प्रतिमा, 
, समोप्रन ओर चरणं उदार ।) श्री? }9)] 

तीरथ दरशन दशन पपि, 

` शिर नमावत यार्‌ हजार) श्री |>) 


(३) 
२ श्री आदिनाथ स्तत्रन ( दस्तिनापुर ) 
( राग--श्याम कल्याण ) 


पारु" कीजे स्वामी, पम जिनंदा ॥ टेर ॥ 
बिनितापुरी में चार हजार से, 
मावत पाच धरदा ॥ पा० ॥१॥ 
पूरव संचित कमं उदय से, 
वडा अन्तराय लदंदा ॥ पा० ॥२॥ 
श्मादार पानी शद्ध न पपे, प 
कठिन तपस्या करदा ।! पा० ॥३॥ 
चारसौ दिनि के वापिंक तपसे, 
तोडा परिवम्‌ का फदा । पा 9] 
हस्तिनापुर" मं नाथ पारे, 
देखे न्द दृष नंदा ॥ पा० ॥५॥ 


( 2 ) 
भ्रयांस बालक जाति स्मरण से, 
घर मं दुलपप्रे उनिदा ॥ पा० ।६॥ 
दख के रस से अ्रयु पड़लाभे, 
युप सुत भाव अमंदा | पा |] 
धन्य श्रेयांसो, धन्य इचतुरस, 
पाया सपत्र जिनंदा ॥ प° || 
चार्पिक तपका पारणा कीना, 
सुर पंच दिव्य करंदा ॥ पा० | ।६॥ 
दान तीरथ यु गजपुर रातु, 
यहां जिन चरण धरन्द्‌ा । पा०।१०॥ 
द्ढत दृढ तीरथ पाया, 
चरणं फा शरण लहंदा ॥ पा०।११। 
संवत निधि गज नदा चंदा, 
पारणा दिन गुण बन्दा | पा० ॥१२॥ 


(५) 


तीर्थ पाया दशन गाया, 
जय जय शरी जिनचन्दा | पा०॥१३॥ 


३ श्रीच्रादिनाथ अएखातीज स्त० (०) 


( गग~-जाश्रो जाग्रो श्रो मेरे साघुरहो गुरुके सग) 


श्रागो यावो आदी धर दादा, ग्रहे इतु रस दान।४र। 
मामिनटन बिनित्ता मडन, 
ऋषम्‌ टेव गुणन । 
चार इजा मतुर्प्यो साथे, 
योगी यन्या प्रधान \ श्तो० ॥९॥ 
लोफो म्रापे कन्या चोट, 
ओीना विधिना यजा । 
म्वोफरे नही तन अयुजी, 
चार त्तानथी जाण्‌। श्र्ी०।॥२॥ 


( ६ ) 


साथना सवला छटा थइ ने, 
वसीया यन वेरान । 
हस्तिनापुर नाथ पार्या, 
फरता परस प्रमाण ॥ आरो ०।३॥ 
भयास समजी पोक्ारी, 
वोलाव्या भगवान । 
बिनति क्री के दादा दाप्ननु, 
स्वीकारो आदान | आपो छ्‌} 
श्री श्रयसि एम भवता, 
इ ॒रमे बहुमान | 
परु ॒बापिक तपु करावी, 
साष्यु निज कल्याण | आयो ० ।\५॥ 
धन्य दिवस धन्य भाग्य हमारा, 
शासन ना सुल्तान । 


(७) 


श्म अओगणिए आज पधाया, 
शाणा करू सन्मन। यप्रो° ॥६्‌। 
श्रचयत्रीज ने उत्तम दिवसे, ˆ ~ 
पदेलु ए शुनि ठन । 
चापिकः तप ए जगमा मोदु 
जेम ग्रदगण मा भाण! आयो ° ॥७॥ 
सय भगत मा परेलु' मगल, 
तप॒ धारी भगवान । 
चास्तर दर्णन गुणना सागर, 
कसे जगत इन्याण ॥ श्ाबो° ॥ प 
2 श्री सिद्गिरि वदन स्तवन 
(राय -कष्यारा-श्विसाकाडकाश्चालम मे) ~ 
श्री सिद्धिगिरि को वदन हो 
श्चन पृञ्नन शुण्रजन दो एटेर॥ 


=. 


श्री नेमनाथ मिन सभी जिनवर 
पु डरिके प्रमुख यनि गणधर । 
आये इस पर चप नन्दन हो ] अर्वन ॥१॥ 
करोड़ों की संख्या में मुनिवर, 
वसे शिर थुवन में यहां आकर । 
बने सिद्ध बुद्ध निरंजन हो ॥ अर्च॑न० ॥२॥ 
सिद्धगिरि के ध्याता पापी भी 
आतम कल्याण को पाते है | 
चने इन्द भी तरप चंदन हो | अरुन० ॥२॥ 
<स (यार्‌ की तारीफ च्यागम मे 
एधर भी साफ़ वताते है | 
जो भासत भूमि फे मंडन हो ॥ अर्चन० | ।४॥ 
आलम सारे मेँ इस गिरिसे 
नहिं तीरथ शानि रखते ई | 


८.६.) 
यडे एय मे गिरि ॐ फर्मन दो ॥ चन ° ॥॥५॥ 
हम्‌ ध्यान में आदि जिनेण्वरदहो 
वचयासि च दणन केप्ररदा 1 
मानव जी्रन दम धन धन रो ॥ त्रचन ° ॥६॥ 
५ श्रीं आहि जिन स्तवन 
(स्न्मायद्ायामे गीरा का तेरा चारन) 
कटो फी छयामे, प्रचुकरे चरपूननाटेर। 
' शमादि जिनेण्यर ग्रादि नस्खर । 
म्यी मात ॐ लाल) 
नामि ॐ नद पृजना ॥ कटमो° ॥१॥ 
पूर निना, श्राप पधरि । 
फीना समोमरणं र, 
° तीर्थ भृमि पूजना ॥ कर्मो ।गा 
मिद्राचन प्र, टमी भृमि मे। 


( < 
खिनी फ दरत्‌ की, 
छाया म प्रयु पूजना । कडमो० ।)२॥ 
उसी खाया मे, चक्री मसतने। 
म्रयुजी के चरणं र, 
यैटाये सुबह पूजना ॥ कदमो° ।४॥ 
मोरवसांपभी, वेर विस्र गये। 
अकल महिमा रे, 
भक्ति से पैर पूजना ॥\ कदमो ।५॥ 
अपि उपाधि; व्याधि को टारे। 
सीतल छाया रे, 
सिद्धाचल भिरि पूजना ॥ कदमो° ।६॥ 
गिरिर फरपन, चारि दरशन | 
जन्म॒ सफल भयोरे, 
- _ आदीश्वर प्रभु पूजना । कदमो° |] 


(११) 
६ श्री अदिनाथ स्तवन 


( राग--मेरे मौना बुला ले मनने मुम ) 
भादिनाथ शल ज, वला ले फे ॥ ठेर ॥ 
श्राप भ्राये थे भिरिपर। 
पू निन्नाणु प्रमो ! 
शौर भी भिनवर पारे) 
पिम गिरि पनित दो ॥ 
एेसी भृमि का फरम करा दे यमे ॥ मादि० ॥१॥ 
इस गिरि पर ध्यान धर के । 
जाप निजपदं का किया! 
कर्म रत्ुको हटा ऊर। 
वोदीरिव्रस्ामी टया ॥ 
उमी ध्यान का पाठ मिखद्रे यमे ॥ शादि ° 1>॥ 


( १२) 
चद्र रोखर मुकर गामी) 
ह्या कमं हटाय के | 
हा कुक्कुट चंद राजा। 
सिद्ध गिरि पर आय के] 
इसी तौर का ज्ञान दिलादे शुके । आदि० ३ 
शी सीमंधर्‌ स्वामी ने रू" | 
कहा इद्र के सामने! 
तीथं शल्रुजय के सानी | 
ओर नदीं इस ऋल में|) 
तीरथ भक्ते छा प्याल्ला पिलादे य॒मे ॥ आ० || ४ 
अन्यमति संसर्म से नैं। 
देष जिनमत का किया | 


( १३) 


ङमति की कृमगति मे। 
देप भत्ति का किया ॥ 
श्न चरणो करा टाम वना युके ।। यादि ० ।।५॥ 
मालक्री सरदाप्ष॒ यमृत 
पान भङ्गि लीजिये} 
सिद्र गिरि उृलाय ऊे। 
निज ग्रास दर्शन दीनिये ॥ 
शिपनारी की शेर बतादे मे ॥ आदि° ॥॥६॥ 





७ श्री आदिनाथ स्तवन 
( गग--मली कमली घाल, तुम स आर्तो भराम ) 
धरी शयादीर्‌ याना तुम से लोलो प्रणाम ॥ टेर ॥ 
प्रापने युगला धर्म॑ निवारा! 
नीति रीति फा सिया प्रचार | 


५,११.१.) 


दीना वार्षिक दान । तुम से० ।॥१॥ 
पांच महाव्रत धर्मं स्वीकार | 
साथ मे निके चार हारा ॥ 

वार्षिक तप अभिरम ॥ तुम से° ॥२॥ 
फेवल॒ पाकर धमे चताया। 
सत्य शांति का नाद्‌ सुनाया ॥ 

भविक जीव विश्राम | तम से ॥२॥ 
नसीब से जिन दशन पाया । 
रत चितामणि दाथ मे राया |} 

च्रौरोसे क्या काम} तुम से० ७ 
युक्ति कमल मे वा तुमारा। 
.चाख्त्रि दर्शन जय जयकारा ॥ 

सिद्धाचल शुभ धाम ।। तुम से° ।॥५॥ 


न~ न 


( १५) 
= आदिनाथ का स्नवन 


( राग -कालुदा नारी छामणङृरनारी } 
श्री सिद्धगिरि पर ध्याननी। 
ङुञोमा प्रयुजी शाति श्राप । 
देवो सुर प्रे वेणु" वामलीए; 
फ सवि जगमा शाति व्यपे ॥ टेर॥ 
काल नादि भमतो चेतन, 
रजन्यो मू भेर्मा 
शाति न पाम्यो पण॒ निर्मामी, 
क्म विडवनमा । 
ए कर्मो एकर्मो, 
ष्कम्‌ णनुने दूर करवा कले ।प्रसुजी° ॥१॥ 
व्रण भवन मा मिद्धमिरि सम्‌ 
प्न्य नथी तार । 


( १६ ) 
भारे मेोएतीस्थने, 


भावजज्ञ थी तरु ॥ 
सुरगे सश्मे, । 
एुरंगे चासि दशेन गुण रजे | प्रथुजी ० |} २॥] 





६ आदिनाथ महिमा 
( राग माल काश) 
भेटो त्रिमल गीरीद, भविकजन मेटो° 1२२ 
उदिनाथ प्रु पवनवा, 


` आच्या सिद्धि गिरीद | 
कांकरे कांकरे मिद्ध अनन्ता 


प्रणमों भाव अमन्द ॥ भ०॥१॥ 
भव जल तखा तार तीरथ, 


मल्‌ शुण मकरन्द । 


( ७ ) 
शषिपिषधु पखामंडप एरी, ` -; 

छापे फलिम कंद ॥ भ° [र] 
शतुजय सिदधप्वल शिबिर 


यृष्ठि निलय गुण कन्त 1 
माम्‌ प्रमाणे गुणने धाह 


सेवे सुर नर्‌ इन्द्‌ ॥ भ० ॥३॥ 
मारो मां प्रथुजी - मालि, 


तीर्थ महिमा सम्प । 
देषो बोरी ये सुर्‌ पूर, 

निसु भोचा बृन्द ॥ भ० ॥४। 
पूरब ष्य धी सिदध रिरीनी, 


परमना जीव रहन्द्‌ । 
दय फमल रवी चारित्र दरपन 


पूज श्रादरि लिनन्द \ भ° ११) 


५ 


9० आ्रादनाथ स्तवन (शन्चुजय) 
(राग-रामकली ) 
दादाजी कृपा-क्यी मने तासे 
अआशरो एक तमारो । ३ेर॥ 
काल अनादि साथे रमिया 
प्रीत पुराणी संभासे | 
राज तमे पाम्या टङ्कराई 
व्यो हवे यन वारो । दा० | १॥ 
केवल पामी माने विसारी 
- तोशे मनेन विसये | 
अते मात ने शिव सुख आ्ाप्यु । 
तोकेम ह अकारो | द्‌।०॥२॥ 
नर्‌ भव उत्तम इल ने पाम्यो _ 
तोय न आन्यो आरो । 


६.९६ ५ 


तेहन रामने सिद्धन कसा; 
पालव पर्व्यो तमारो ॥ दा० ॥३॥ 
छह न देशो दीन बालफ छु, 
जेयो ते पण तासे 
पीत उद्रारण वरु तमार 
ससार्‌ पार उताये ॥ दा० पण 
णतु जय मडन महागजा, 
एह अरज ग्धा । 
चासि दशन नेह नजर थी, 
जन्म्‌ मरण दुख वासे ॥ दा ॥\५। 


मि 


११ शराडिनाथ स्तनं ( ° ॐोठ ) 
( राग~मनद विमि होन वेष्टौ ङुभुजिन० ) 
मृरत मोदन गारी, हो श्राटिलिन 1मूरत गटग्‌। 


( > ) 
नाभि गजा ना नंद नमीना, 
मारु देचीना जाया) 
शच्वाक् वंश . सागर चंदा, 
द्व दानव नमे पाया ॥ रो° ॥१॥ 
परमातम पुरुपोत्तम प्यारा, 


परमेश्वर जयक्रारा । 
युगला धमे निवारक दादा, 


स्याय नीति ना आधारा । हो ॥२॥ 
प्रादि नरेश्वर आदि तीर्थकर, 


मोह चमू दणनारा | 
जगजीवन जगनाथ जिनेश्वर, 


आदि धम दाताश ॥ हो० ॥२॥ 
हाथ भालीने केई ने तार्या, 


तारक वीरुद्‌ संभाल | 


( २१) 
जवो तेम पण बालकः तमारो, 
नेह नजर थी निहालो ॥ शे ॥४॥ 
फोट भिनाल्य धिर मनोहर, 
ऋपभ जिनेग्वर मेष्या | 
चासि दान वदन करता, 
किन कम दल मेवा |] हो० ।॥९॥। 


१० श्री आदिनाथ स्तवन (सत मेत्रागा नीथः 


{ राग-पदुम प्रभु व्राण्‌ वे प्यारा, कन्वाली } 
ऋषभ भिनराज १ जयकारा, 
पूर पृष्ये मन्या प्यारा । 
मारी श्रांवना तार, 
चमक्तादिव्य 


„ चभर्‌ मातारा 11 ०।।१॥। 
प्म क क्म ना जागे, 


# 


रनु सनानि ठ दन] 
क्या सति रकया, 
गुमालया धमं निवाम [नाः 
प्रथम्‌ सत्रा प्रथष साती, 
प्रथम्‌ नीत पद्‌ भाषी) 
म्रथम दरों ना दूनाग, 
प्रथम्‌ धमु ना कनाम 1०) 
पुराणु धाम मत्राणा, 
श्रवंड स्राणा जसन्‌ समा | 
नागर ग्च्ड ने विजय कार, 
` विराजे ईश यथदारा ॥ऋ०। ४ 
भयु} शक्ति कमल वाला, 


विनय-चासि रदियाक्ञा | 
विजय दशन ना आधारा, 


(२३) 
चापरो प्ेपनी यार 1 ०\।५। 





१६ आदिनाथ स्तवन (स शानु तीथं ) 
( राग-~वालम ठुमारौ विनयता , 
मान मूरवं नारो जेता, किर शुके उरौ लकी) 
श्रादि नरपति श्रादि जिन पति, 
सामरे ठे पले पले । 

सव जीय नो दितं केतौ 

साभ्रे मने प्ले प्रते} रेर।॥ 
सेममधमा श्रा जगतमा, घम कम फो ना मले) 
नीनि मारन चलाच्यो ॥ म्फमरे ड० 11९ 
युमलपुपमा माई समिनी, दरी स्पे मते] 
शटी रौनि दृयत्री } समरे देर ग्‌) 
छने धान्य रल मारे, मप गरग्या रवते ! 


( २४) 


वि्याञ्रो तेने बंताबी }। सांभरे ° ।॥२] 
छट हाये दान दरईने, साधु थ ने निकले । 
ध्यान तपने केरे एम ॥ सांभरे दे° ४] 
पामी केवल ज्ञान लद्मी, आपणं शङ्के-्रले। 
संव स्थाप्यो धमे रोप्यो ।। सां ्रे ॥५॥ 
मप्त पुत्रो पुत्री पोत, युक्ति सुखमां जई भले । 
एम -प्रयुना गुण अनंता 1\ सांभरे चे ° 11६॥। 
आबू प्र ए ऋषभ प्रजुना, चरण मां आवी टले । 
भाव थी चारित्र-दशेन । सांभरे ० ।७\। 





१४ श्री आदिनाथ स्तवन 
{मु० मादक तीर्थं ¢. ए.) 
( राग--बक्िहारी ३ जगनाध हो जाडं तोरी० 


सुखकारी (३) जग्‌ जीव्‌ को सुखकासी, 


( >५ ) 


श्यदि मिनयर का पृजन्‌ दीियेची 1::॥ 
पानी चन्दन फुलमाला, 
भप दीप फी मल्ला | 

चप निद फल धारी, अग ॥१॥ 
सुशो फपद्‌ श्रौर चरण 
मांगी ब्रीज श्यापेपण्‌ । 

इरोम जयगररी, जम० 
ध्श्प मटप्‌ पृनष्टि, 
प्रादा मंगन रीन घ॒षटि। 

पाप नटि नप सारी, चग० [अ 
ष्या प्रा सदर पात्र 
ष्टा ए भटर प्रपात } 

श्यपम्‌ द्यराकरो दिचपाणा, तयन 1 
चष जातु शष्स्प 


12॥ 


(4) 


मस्तक कपल गले म॑ | 

उर उदर ररी धारी, जम्‌° |५।) 
स्तोत्र चेत्यो का वंदन, 
भजनो जय रतुति निरंजन । 

भाव पूजन शिवकरी, जग्‌० ॥६]] 
स्यामि पूजा ठठ, 
रायपसेणी मं पाड | 

ज्ञाताका पाड स्वीकार जग० 1७ 
भ॒द्रावती मे दिसहर, 
जौहरी का जिन मन्दिर। 

देब विभान अवतारी,. जग ।॥२८्‌ 
आदि जिनवर विरजे, 
चासि भाव मे रजे। 

दशन पूजत भय टरी | जग्‌० ॥£॥ 


८ 


१५ आदिनाथ स्तत्रन (० मादक तीरथ) 
(८ राग--सुसगी, ३ ग्रसु भि गरे ) 
जिनदा (३) जयङ़ारा, आदि जिनन्द महारया, 

ह प्यारा, जिनन्दा जय कारा 1 टेर ॥ 
कर्मो" के (र) जंगर्मेदी 

केसरि सा जय पाया ॥ हो° ।१॥ 
व्यो को (२) उपदेश से, 

सृत पान पिलाया ॥ हो° ॥२॥ 
पूजा से (३) पाप टरे, 
, „ड पूजित जिन राया ] हो| 
दशन से (द) ज्ञान देकर, 

स्थाय सारग उमाया 1} द° ॥४॥ 

भादक मं (३) अदिनायका, 

सथ ने मंगल गाया ॥ ह° ॥५॥ 


( २८ ) 


१६ कश्रीया आदिनाथ स्तकनं (नागपुर) 
राग--श्रीरयाग 
जय केसस्यि त्रादि जिणंद, जय ।र्‌] 
मर्दी का बाल सुहंकर, 
इच्वाकु कुल जलधिचन्द ।! ञ० ।१॥ 
नाभिरसय कुलकर कुल दीपक, 
हु राज शसक अरविद्‌ || ज० | २॥ 
श्रापका जन्मोत्सव करते ई 
दिक्‌ कुमरी अमरी सुरं इ द्‌ | ज०।।३॥ 
युगला धम्‌ निवारण फर, 
बोया धमे कल्पतरु कन्द ।। ज ० ॥४।। 
आदिम तृप आदिम तीथकर, 
तीथं प्रवरतेन हार जिनन्द | ज० ।॥५॥ 
पदिला योगी अमर फल भोगी, 


६२ 
यु्तिकरमल लीला मफ़रद ।ज° ॥६॥ 
तुमयम देव न गरो खलफ मे, 
ज्यु' तास म शारद चन्द्‌ ॥ज० ॥७॥ 
प्रच कल्याणक चाखिि लीनो, 
दल शिम पद मएधर्‌ इद्‌ ॥ ज० ॥२॥ 





१७ श्री संमवनाथ स्तवन (यु<त्रजमेर) 
( राग--ररे मीना शलाक्ते मर्दने युके ) 
हमं संभयनाय सनाथ करो 
प्रभो } श्रजे हमारी टिल म धरो ॥ रैर ॥ 
सेना भात्‌ के लाल जी, जितारि त्रप नदना। 
रजं है यह दाम की, कीजिए हम पर दया ॥ 
भमो ¡ सुनी पुकार, सहाय रे ॥ स्मे° ॥१॥ 
चागसी लस योनि म, च्रनते चरर पिमे। 


(३) 
जन्म सत्यु येग से, बालत बाल टुश्ली इए ॥ 
पव उन्दी भवो से, उद्धार करो ॥ हम०।२॥ 
रग्नि जल मभू वायुम, हरिमे विक्लेन्द्रिमें। 
पशु पत्ति सतुष्य मे, -नास्छी मे देवरे) 
पाये दुःख चड़, अव कम्मं हये । ह्मे° ॥२। 
विना नाथ अनाथ जीव, साद्‌ से फिरते फिरे। 
मस्ति मे मिथ्या की, कष्ट-गङक म गिरे।॥ 
च्व विरति ओषध से, दुःख हये ॥ हमे ॥४] 
अजय मेर्‌ शहर मे, संघ के जिन-धाम्‌ यै। 
विरति की आप से, ज्ञान न्याय ्ाराम मे ॥ 
परसो ! चाखि दशन दान करो ॥ हमे ° ।५॥ 


५.) 


१८ श्री सुमतिनाथ स्तवन (ख वेराग्लवनर) 
(सग प्ली श्रातेखी बीमारी) 
दादा सुमतिं जिनंद जय कारी, 
करे मेव सुरनर नारी ॥टेए॥ 
गर्भमा त्रापी, करी जग चावी, (२) 
ओत्पातिकी बुदि. आपी, 
मात्त मगल रणी ! दा° १ 
मेधराज जाया, सुर्‌ हलराया, (२) 
ताते पूत्रचु" नामज रारयु, 
५सुमति'" मंगल कारी } दार २ 
पिति परण, प्रयु राज्य पात्र; (२) 
त्रणसो धञुपनी देही छाजे, 
स्यणु रातिना धारी ! दा 
राज्‌ नगीना, परम्रस भीन, (२) 


( ३२ ) 
दीक्षा लेवाने संचरिया, 
सोग कर्मने वारी दा ४ 

दीक्ता ने पामी, नी सूर्वज्ञानी (२) 
थई तीथकर विश्व॒ जयंकर, 
विचरे जिन जयकायै । दा० ५ 
रागने रोषा; काम्‌ > क्रोधा; (२) 
मद साया मय लोम ए दोषा, 
नाढ द्र अदृरी | दा ६ 
ध्यान ने धारी, कम्‌ विदारी; (२) 
शिषि खदरी मंदिर पधारी, 
युङकि एस शणगारी । दा° ७ 
पेरावल मंडन, भव भय मैजन्‌ (२) 
दीपे दुख दलनार्‌ निरंजन 
दभन आनन्द कारी! दा० ८ 


ग) 


८३३१) 
१६ श्री सुमतिनाथ स्तवन (खः दिक्ली) 


( रज--छ्दु्मी की छाया मै०) 
समति प्रथु को वंदना प्रतयक्त भय भजना ॥एर॥ 

कोशल राया मेषरथ जाया, 

मगल सती नदना ।प्रत्य्त |) १1 
श्मायु चारी सख पूरव की, ` ह 

क्रौचि लयनं रंज ना | प्र्यद्०।।२]। 
चार्‌ कल्याणर पुरी अयोध्या, 

देह धराया कचना ॥ प्रत्यच्‌ ०।३॥ 
सम्मत णिरि मं तिद्धिस्देरमे, .. 

काटे करम स्पदना {प्रत्य ।।४॥ 
शरवणं हितीया वैणाख अष्टमी, 

श्राठम्‌ मधु चंदुना |परत्यत्त ०।।५॥ 
चतर ग्यारस नो कल्याणक 


( ३४ ) 


पांच प्रपंच गंजना । प्रत्यच्‌ ०।६॥ 
देहलीपुर म बाजार धृरर्म, 
नौधरा अख मंडना । प्रत्यक्‌ ०।।अ] 
देवघर ने कीनी प्रतिष्टा, 
सूतिं अनी है चंगना । प्रत्यङ्‌ ०।८॥ 
वीर संवत मे निधिषु जिनम्‌, 
च्यौन कल्याण शंसना । प्रत्यक ०।।६॥ 
चासि तान में दर्शन गाने, 
कीनी कर्मो की भ्रेखना ॥१०।१०। 





२० श्री सुमतिनाथ स्तवन (ख.सर्धनाय्‌.पी.) 
श्रीश्री सुमति जिनंद्‌, जय हो | टेर ॥ 
मेषराज . क लाल. नभीने, 
मला मात फे तद्‌, जय हो । 


६३५) 
सीनसौ धनुष का देह तम्दारा, 
इ्वाङ्‌ कुल चद्‌, जय हो | ० ॥ १॥ 
साफ़ इन्साफ़ मिया जननी ने, 
इसी से सुमति कंद, जय हो । 
भार कन्यारक्‌ पुरी अयोध्या, 
काटे कर्मं के फद्‌, जय रो ॥ री ॥२॥ 
सम्मेतगिरि मे मोक पारे, 
पाया ्नानन्द्‌ कन्द्‌, जय हो 
सेनश्वरि ने कीनी अतिष्ठा, 
रु राये आनंद्‌, जय हो ॥ भ्री° ॥२॥ 
सवत्‌ उन्नीम सौ नमै म, 
श्री सरना पाचन्द, जय हो। 
पारं प्रचचके दीचा के दिनि, 
दशन मजन करद्‌, जय दो॥ श्री०।४॥ 


2 ) 


५१ 


( 


२१ श्री सुमातिनाथ स्तवन ख° सर्धना) . 
नेसीवा चर हम है, आज आनन्द बैया, 
श्री सुमति प्रथु का, पूजन भजन करैया ॥ ३ेर॥ 
सावन सुदी म द्‌ज तिथि फो 
, . - व्यौन . कल्याण करैया ! 
पुरी अयोध्या रभ मे आये, 
मंगला मात कन्देयाः! न° ॥१॥ 
वेशाख सुदी मे अष्टमी के दिन 
४३ जन्म कल्या मनवा | 
सभी दिकूकमरी सुरपति मिलकर 
ओच्छव -भक्कि भरैया ॥ न° ॥२॥ 
आस्म क्रो वृशाख शदी म 
दीनता धम रेया | 


६३७ ) 


चार मदात्रत धारे श्रु ने, : 
तप जप योम धरया ॥न०।२ 
चेत शुदी म स्यासमं के दिन, 
केवल जान रेया । 
चा सव की कीनी प्रतिष्ठा, _ . 
चमे भे ` वारण नेया 1 न° ॥४॥ 
चेव खुदी मनोम दिनि को, 
सिद्धं येने सुख शया! 
क्र देण मे सरधना मे, .` 
सुमति प्रेवेश्‌ करेया ॥ न° ॥५॥ 
उनकी मौ नेन्न सच विक्रम, 
' दीन 'मङ्गि मया । 
पाण्यनाथ चासि "मे ₹मने, ` 
' पाया सेद्‌ स्पया ।} न० हा 


( ३८ ) 
उन्नीस सौ तेराणये सन भे 
फाल्गुन कृष्ण लहेया । 
एकादशी को प्रथु विरजे 
कसि दशन नया | न° | 





२२ श्री सुपाश्वनाथ स्तवन (० भैनी) 
( राय-श्ऋशा गोढी~-चा पदको कष फाड़ ) 
श्री सुपास तिराजे, तीरथपति । टेर ॥ 
मूरत मनहर अमृत, भीती 
,. नैनांमं ही सुराने॥ तीर्थ. ।९। 
जिन गुण पानसे प्यास न शिपि 
हरिति भया दिन आले ॥ तीरथ. ॥२॥ 
थ श्मानन्द नाचत धर में 
भ्यान्‌ बाजितर बाने ॥ तीर्थ. ।३॥ 


(3& ) 
पुर भर्देनी चार कल्याणक, 
गमा तीर प द्जे ॥ तीर्थं ॥४॥ 
शरी युर चाखि पठ कहते ई, 
दशन एफ वनि ॥ तीरथ ।॥५॥ 





२३ श्री चद्रप्रभु स्तवन ( ० चन्रावती) 
(८ राग~--जिननती ने भजने मेरा दिद राजौ) 
चन्दा प्रथु, भजते मेस दिल राजी ॥ टेर॥ 

काल शनत रिरथा गुमाया, 
हार गया सय याजी ॥ चंदा ॥१॥ 
पिला चीतराग जगत में दुलभ, ति 
करते विषय में इतराजी ॥ चंद्‌ा° ॥२॥ 
सन्ये दिल मे करले कमाई, 
भरले दे पना जी (का ।२॥ 


(५५. 

सच्चे स्वरूप मे अष ही होते, । 

. मिटे मायो प्रमनाजी ॥ चंदा 19॥ 
जन्मके पीडे मरण लगा है, 

थर सथर अव पाजी 1 चंदा० ६५! 
चद्रावतीं में चार्‌ कल्याणक 

शांति करण प्रतिमाजी 1 चदा ॥ ६] 
चाचि दर्शन यावा करने से, 

ड सफल सव वाजी ॥ चंद |) 





२४.श्री चेद्रपसु स्तवन (मानस ) 
( राग--श्रादिनाथ शच्रुञे डलाले-सुे ) 
प्यास चेद प्रयुजी सहाय करो | 
मारा भवो भवना सवि पाप्‌ हरो] टेक 
चन्र प्रमु ज्ञानी नरेश्वर, 


८ ४? ) ति 


मदाप्तन नां नदना । 
लदमणा, रानी ना जया, 
चेद्रपुरीना मंडना॥ 
धन्या स्यायनीतिनो मव्य भरो ॥ प्यारा ॥१॥ 
चद्र लद्धन मोद गजन, 
श्रायु दण लव पूर्तुः। 
स्फविक सम श्रत सलृणी, 
ढोदषौ धतुः ततुः ॥ 
दयानाथ दथा भरो दृष्टि कसे ॥ प्यारा ॥ग॥ 
चद्रयुरी मा चन्या जन्म्या, 
चारवत पण श्यादर्या। 
त्रण मामि नाप वृत्ते) 
केवली चनी पिचर्था ॥ 
मागर जीयतमा सुष्व्ताति मरो ॥ प्यारा रा 


( ४२ ) 


श्राटमा जिन शिखरजी मां, 
प्रर कर्मो ने हरी । 
टमी गतिमां पधार्य, 
भुक्ति पटराणी वरी 
मने अआशरो एक तुमरे खरो ।। प्यारा. ॥४। 
गाम मालण धमं पालन, 
संध भाषितं आतमो। 
मेटिरे प्रजी जुहार्या. 
चर प्रथु परमातमा | 
स्वामी चाख्रिदशेन भङ्गि वरो ॥ प्यारा. ॥५॥ 


भे > = कः 


२५ श्री सुविधिनाथ स्तवन (सु काकदी) 
( गग-~श्री राग-मंगल पूजा सुरतर्‌ कद्‌ ) 
जय जयनायक्‌ ! सुव्रिधि जिनंद | जय.॥ टेर॥ 


{ ३ ) 


दन्याङ सुग्रीय तरप पे नन्दन) 
. गणधर रामा रणी नद्‌ ॥ जय ॥१॥ 

ण्नेत श्रनुपम्‌ काति के धार 
दीपतद्ज्यू शारद चन्द ॥जय ॥>॥ 

मोह राज्यमे काति ऊ सारकः 
„ रर कानल फ काटे फद ॥ जय ॥३॥ 

कम सन्य को चर्‌ चरुर, 
धम्‌ स्प प्रफटाया चंड] जय }४) 

श्चात्म राज्य की मंडी उडाई, 
पाया यपना पट महानन्द्‌ ॥ जय ॥५॥ 

चार कन्याणङ पुर सरद, 
तीरथ पाया ममकितकद ||जय 11६ 

वारिव म शातम्‌ दशन्‌, 
म्रस्यगनज ऊ यही पमद [जय प! 


( ४८ ) 


२६ श्री भ्रयांसनाथ स्तवन 
( य° नागपुर €. ?. ) 
{ राग~--खमाच ) 
%ो जिन पूजन ्रानन्द्‌ कारी, श्री जिन. ॥२२्‌ 
इच्त॒ वाङ इलं चंद, 
सिह , पु सुख कन्द ! 
विष्णु वर्धन फे सुनन्द्‌, 
षिप्णु जननी आनन्द ॥ 
हा श्री भ्रेवांस नाध, जम्‌ जयकारी, श्री ।१॥ 
केनक सी दीपे तन्‌, 
दे सुर खुरी मन | 
आनन्द फे करलिवन, 
सेमे जिन्दं गुणि जन ॥ 
चठ राभि ला वर्ष, चदु के धारी, श्री |॥२॥ 


(४६५) 


मातु माड ' पुरी 
याये सोग भूरि भृरि। 
तेप जप प्यानं धुरी, 
सुपति साघु ॐी ठरि ) 
श्रजन शला का कीध, मगल कारी, श्री 1 
नारपुर में - विरजे, 
सघ का मदिर छने) 
जिनजी श्रेयस्‌ रजे, 
सुरीला 'सीतार घने ॥ 
इृद्रपन एकतानः, दर्णन फी आरी, श्री 119्‌॥ 





२७ श्री श्रेयांसनाथ स्तवन (छ िष्णर) 
( रग--यल्लिद्ारी यक्तिकरी दञ्जिरी -जगनार्थ० ) 
यलिदारी गलि० यदि श्रेयासजी जिन्दा, 


( ४६ ) 


दरशन दे करम भवि को तारियेजी। र्‌ 
इ्याङ़ कल के राजन्‌, विष्णु वर्धन इल संडन, 
विष्णु राणीके श्रेष्ठ न॑दा॥ भ्र, ॥१॥ 
कनक .तमान काव, लाख चौरासी च्य । 
चं लक्ण टै शअमेदा ॥ भर, २. 
च्यवन जन्म व दीक्ता, फेल तत्व समीक्षा 
चारो. कल्थाण सुखकंदा ॥ शर. ।३॥ 
सिहपुरी भ्रेयांस, प्रत है दास की आश | 
जो राग देष दंदा॥.घ्रे.॥४) । 
विदिशामंदो तन्ते मंदिर, समोसरम्‌ वीच मे सु'दर 
फरफे भ्रेयांसनाथ भंडा ॥ शर, ॥ ५॥ 
चासतर सेवक द्भौन, ज्ञान न्याय शुम फरसन | 
यात्रा ते कटे भव एदा | शर, ॥६॥ 


[क्‌ 


{ ५७ ) 


८ वासुपूज्य सवामी स्तवन (ख०चपापुरी) 
( रग-- मर्द, साल~-गवुरा ) 
ामुपृज्यजी स्वामी, शिवपुर सामी, 
तार बले देय । 
पुरी चपा स्वामी, श्रतरयामी, 
तारन चले देच ॥ वारु ।्रा। 
मद्र पणी देद धर, 
वसुराजा के मेद 
फर्मो फाट फे केयल् पाया, 
हन्या पूत्नन॑ट 31 
दए जगते मे नामी, जीप पिप्रानी, 
दुग्म दरनार टव रे॥) पामु. ।१॥ 
गमोमग्य भे शपि पिरत, 
क्ट मग फे माप) 


{ धट ) 


उपदेश से प्रतिचोध कौ करर, 

हुए जगत के नाथ रे। 
चारभे योजन गामो, मंगल कामी, 

पाप विडारन देव र॥ बासु. ॥२॥ 

अरारह दोष्‌ रहित काये, 

तीर्थंकर श्रीकार्‌। 
चिद्धन ज्योति से ज्योति मिलाई, 

सिद्ध बनें छुखच्छार २े। 
हए आप्र अरामी, युक्ति के स्वामी, 


अविनाशी अज देव २॥ बासु. ॥ ॥२॥ 
चंपापुरो मं पांच कल्याणक, 
_ _ वासु प्य जिरद्‌। 
शति विधायक, मोहयः -मूरत, 
काटतदरै भव एदु रे। 


( ४६ ) 
दोय सदिरनामी, ज्यु सुर्‌ धामी; 
तीरथ नायक दव र॥ वायु \४॥। 
उन्नी मौ सत्याएी एष मे 
शुक श्राठम्‌ काच! 
यात्रा मूल इई भाय मे द्णन) 
चारि सफल श्रानद्‌ । 
नरी मोद दमौ, पिज को वामी, 
जय जय श्री जिनदव र यासु [धा 


२६ श्री व्रिंमलनाव स्नवन (वु कपिनपुर) 
परिमलं पिम महायय, प्रदरा श्चघाग्ना }रिण। 
निमयी, हौ णामन नदना, 
नापगा न पाड 1 मर 
निनी, प सुपर्‌ नना, 


(4 
तीन वन शिरताज । अर्‌०° |>} 
जिनजी, शो कंपिलपुर मं, 
चार्‌ कल्याणक साज । अर० ।३॥ 
जिनजी, दौ सूर पादुका 


टारे करम्‌ की खाज! अ२० 1५) 
जिनजी, हो अव अभ दीजिय, 


धमे, की देनी अवाज | अर० 11५] 
जिनजी, दो तीर्थ पाया, 


सफर यर थदी आज }} अग० ॥६॥ 
जिनजी, हो चासिं शिष्य की, 


अब्‌ रख दशन लाज ॥ अन्‌° ॥७] 


४ 





( ५१) 


३० श्री व्रिमलनाथ स्तवन (० श्रजमेर) 
( राग--धर्हिमाका दका श्राल्ममे 
नरी षिमल्ल निनन्पर जयकारा 


गरु जगनय पायन खग्फारा ॥ ठेर ॥ 
इत चर्मा नगपति 


भतगय प॑न किया, 
मध्यन्ययंप फो गाद्‌ दिया] 


द्र श्कमस्न मिरपाया। 
प्र गग दष मदयोमाग ॥प्रघु ॥२॥ 
भय मपतेनोप पिन्प्रगमे 


(५2) 
यन वीर्थकर ज्ञानी उरमं। 
करे तीन शवन मै उपकार ॥) प्रख° ।भे। 
चोहस सौ वाखट संवत्‌ म्‌, 
` शशि पूनम श्रवण मे सव्र मं । 
वैटाये भ्रथु गुण उपचारा ॥ प्रसु° ।\५॥ 
अजमेर के बीच केसरगंज मं. 
श्री पञ्चीवाल सित मन्दिर मे। 
पूजा भक्तिं कर्‌ संघ सारा ॥ प्रथु° ।£। 
श्री युक्ति कमल को स्वीकार, 
शरी ज्ञान न्याय फो दित्लधास | 
जय चासि दशैन श्याधारा ॥ प्रथु \।9] 





( ५३) 
३१ श्री धर्मनाथ स्तवन ( सस्यव) 


( गगरी) 
भन्दध्य वन्द्य भीमटू, 
दिव्ययाङूपति धर्मदद्रं ॥ वलन ॥ 
पिदश्ूौगय समृद्धि सुरे, 
भ्यम्त प्वान्तं मदूष्पनिं । 
प्रात्य घानि मदा रूम प्रप 
मागयितार मद्‌ भ॒र्दं ॥च० ॥१॥ 
शय्यनिभ्त योपि भग 
मत्य प्रगोप दिनेण स्म। 
भन्‌ प्रष्टं मन्मापु चरेष्ठ 
सीरा यन्यः पन्यं | प० 1२ 
यनाप्रौप दि निमस्पा, 
यानि ग भर प्रतिर । 


( ५४ ) 


चित सर्व॑ विकार सनी, 

ग्राप्त परात्म पदः तारं ॥ १० 1२ 
सद्विलसन्‌ गुण व्यूह गरिष्ठ 
"षि दोपोन्युक्तं चिद्रपं । 
विश्वक्‌ विश्व. प्रकाश करं शं, 

, सद्मनव्योभ्यो दातारं ॥ वं ।॥ध 
प्रव्यायाघं -मोत्तगतं तं, 

` ,: नास्त स्थिति वरकान्ति भरं 
चारित्राजुग दशन सेवितः; 

पत्कमलं जन सोख्य करं ॥ ° ॥५। 


३२ धमन(थ स्वाम स्त. सण स्नपुरी नारद) 
( राग~-पनिहारी ) 
जय जव धम्‌ जिनदजी, म्हारा बान्हानी । 


( ५५) 


जय जगत हितङार, बान्टाजी ॥ जय° 1} 
भातु दृष कल द्विन फरा, म्दारा बान्दाजी । 
सुनता मात मन्हार, चान्दाजी ॥ जय° ॥ग। 
श्रात्म धर्म के दान से, म्दारा गन्दाजी। 
यने मन्य धाधार, गन्दाजी ॥ जय० ॥३॥ 
ट श्रचरमे भव्य मो शारा यान्दाजी। 
द्‌ भिरपद दातार गान्दराजी ॥ उप० ॥।२॥ 
धरम रटत मुव मे पिरि म्दाग वान्दाजी। 
तुम पदर धम फा मार्‌ प्रान्दाजी॥) जपन [भा 
र्न्नपूरी नौर्णा मे माग यानानी | 
पती पन्यम पार पानाय ॥ =प० [६ 
प्रतिमा भी नर्न # स्दाग दन्यत्र । 
श्वरौ भागा यान्दौती 1 चपर था 
दरान्‌ पय क पदर म स्टय न्ट | 


( ५६ ) 
पत्रि भव का पार वाल्हाजी | जय |स} 





३३ श्री श तिनाथ स्तवन (ख० कलकत्ता) 
८ राग--यसनं बल्याण. क्लिराडा की राह) 
गावोनी गायो शांति निनन्दा 1 टेर] 
जग्पति अश्वसेन इसत चन्द, 
चक्रवतिं पचम गुण वन्द्‌ | 
तीथं विनायक अचिरानन्द्‌, 
ज्ञान विभा कर आनन्द कन्द | गावोजी ०।१।॥ 
शांत दांत योगि गम्भीरं, 
भवजल्ल तार्ण मोहन वीर | 
भव्य उद्धारक जिनपति धीर, 
जो सेवक की टारे पीर गावोजी° ]] २) 
मदावीर जिन मंडल याय, 


( ५७ ) 


व्लिमेभङ्रि ग्य प्रकटाय) 
„ मभी मिलकर प्रशं ॐ यु गाय, 
दमने भगत सुणी मनाय | गायोजी० ग] 





३४ श्री गन्ति जिनं स्नवन (भंगा) 
(ग्ग~-श्राराण) 

पामि निनगन ॐ मेरि समोग्यग, 

गाति ल्निद रे गेरि नोमोन्यार धा 
रि्योमेन पने गुनो गामोग, 

नोरोन पिन्व शतिर द्रात ॥ मामि०॥॥ 
नूष्दमण्ट्र ष्वोदिदृन्योादय, 

रानन्‌ ्याभि न्मे पा ॥ प्यातरिनोगा 
पतोनिगनरन ननित सवम, 

पुर पलतम्‌ श्र 1 पापिन 31 


( ५८ ) 
कृषा दष्ट कोरि यापा के देखून, 
शिबोपेद दे्‌ प्रयु कोरूत्‌ उद्धार ।।मि ०।।४॥ 
सोफोल जोन्म दोरललो आमादेर , 
दोर्‌ कोरि पोडि चोरोर्‌ तुमार।।ममि०।॥५॥ 


३५ श्री शातिनाथ स्तवन (स० हस्तिनापुर) 
(राग मेरे मीला इल्ला ले मदीने मुभे ) 
य शति जिनेश्वर शांति करो ॥२ेर ॥ 
चोराशी लख योनि करते, 
मयो तुम शरणे प्रय ! 
नागपुर नरेश खामी, 
` छोड ना अहै विथु ! 
मेरे शिर पर अपना हाथ धरो ॥ अव ॥१॥ 
पांचवां चक्री नरेश्वर, 


(५६) 


सोल जिन चमा । 
ज्यू कवत को यचाया, 
यही फिर फीजे लमा ॥ 
शुम निमि मेयर आज सरो ॥ ध्य ॥२॥ 
व्यौम जन्म प्रिराग दी, 
शरान वे जगहित करा 1 
दम्विनापृर मे दए ४, 
चार ेन्यागफ उरा ॥ 
क्राष्ट रनेपृरमदशाति परे 1 प्प ॥२॥ 
नध पपम्‌ द्वितय ग्ग, 
मृगी मनदार्णि । 
द्रावः च्छि प्रीष्टिन, 
मद गग दिदारिणी ॥ 
ममु तिद मद भला सय 4 करर 1 


( ६° ) 
दोन तफ मे कुथुअरके 
चैत्य घर्‌ दहै दीपते । 
वार कल्यणिकः हुए यू, 
भव्य क्रमे को पते 
प्रथु दर्शनं दशन पाप इरो ॥ अब ॥५॥ 


२६ श्रो शु†तिनाथ स्तवन (सुण हस्तिनापुर) 
तीरथ मिला अव तारत्‌ तरन्‌ ॥ टेर ॥ 
हस्तिपुर मं तीनोंगप्रथु के, 
चारह कल्याणक पाप हरत्‌ तीर्थ ° ॥१॥ 
चाचक शति चंद्र प्रतिष्ठित, 
शाति भरत है शांति सदन ॥ तीरथ ०॥२॥) 
मूरत .कुयु अर प्रयु की, 
कर्‌ जगतच्छा रत शमन तीरथ ०।३॥ 


९. 


निपिदहि का पित दूसरी म, 

तीनो प्रमुरे स्मारर स्मरन । तीरथ ० ॥ 9 
ट्फ ऋषभ मं रादि ऊँ चस्या, 

चक्री जिनेद फ़ तीन चरन ॥ तीरथ० ॥५॥ 
टन पाया पाप काया, 

सीरथ का फया फः वमन 1 तीरस्य ० ॥६] 


३७ श्री कृथुनाय तवन { यण उमा) 
( रग्न दम उम दटाप्तु पणन) 
पष्ानां सात मनेषरभृ जिनेन्द, 
प्यागमनरमनेषू षू तरिनद रेगा 
गगम नटा, उपयम्‌ रदा, 
ष्पी धपा मारत प्स परान 
हस्निनाप्रर ष्कः फधाश 


( ६२ ) 

क्ति वर्या सम्मेत गिरिंद ॥ वहया०।)२॥ 
भूख वालक, जेस माताते, | 

देखीने पामे परम्‌ आनन्द ॥ बहा० ॥२॥ 
्रगणोश से, नेबु चोमा, 

वाद्या ऊं मां याव अमंद | वहा०।७॥ 
चारतर॒ पालन, दशन साधन, 

खरे खर छे छु जिनंद्‌ ॥ वहां ।५। । 





रेट श्री मस्लिनाथ न्वामी स्तवन 
(सु>भोयणी ) 
( रग--काली कमली वात चेम से लाखों प्रणाम ) 
भोषणी तीर्थना वासी प्रश्ने क्रोडं प्रणम्‌ ।९े२्‌ 
गखी गुजराती भृमि मां, 
धमार चुध्राल भृमि मां। 


( ६३ ) 


सुन्दर भोयणी भाम ॥ ग्रथने ॥१॥ 
पटेल फेवलना खेतर मा, 
तरणं दाथ इमो गालंता । 

रक्य्या ज्योति धाम ॥प्रयुने° ॥२॥ 
सवत्‌ ओगणीक्त से व्री प, 
वैशाखी पूनम दिनि दये । 

दीटा मल्लि श्याम ॥ प्रयु न° ॥३॥ 
चलद यिना ने गाड वेढा, 
उट्डो मोयणी सामे लेता । 

श्राव्या श्रहिं मरमिराम ॥ प्रयु न° ॥४॥ 
मपे ठेडने दर्शन दीधा, 
उाकिरडाना शरीफ सीधा । 

सार्य सना फाम ॥ प्रयु ने ॥५ 
नरोत्तम म्देता नो भय टान्न्यो, 


( ६४ ) 


कारस्म्णजी नो पत्तयो पच्च्यो | 
द्खी जीव विश्राम ॥ अ्रखु ने ।॥ ६) 
्रेगरिश से तेतालि टे, 
यहा शदी दशमी रे बहा | 
तत्त शीप्‌ थया स्वाम्‌ ॥ प्रय तेर 1७] 
संवत्‌ बाुमां जिन भव्या, 
ष्पृगर सुदि एकम दुःख मत्या, 
युध व्येष्टा आराम \\ ग्रु ने ८ 
यक्कि कमलमां वास्‌ तमार, 
चारि द्येन गुण आधारा । 
प्रणामे लोक तमाम्‌ प्रु न° ॥&॥ 
३६ श्रा नेमनाथं स्तवम्‌ (छ० शोरीपुर) 
(रग--रोल तोल श्रःदीर्वर्‌ वादा जई श्वारी मरजीरे) 


बोल प्रोत नेमनाथजी, क्यो ? मौन धरया रे 


(९९५) 


मोटन फामणपएस २ \ टेर # 
मरौ मपरी फर हसराया, 
जन्मोत्सय उरतसाया रे । 
पौरट सुरपति ने मेरु पर, 
स्नान कराया रे ॥ मोदन ॥१॥ 
यादव ङस मे नाथ नरोत्तम, 
सती शिया खा जाया र२े। 
भूप सषुद्र छ लालजी जो, 
श्याम सुदाय रे 1 मेोहन° १२॥ 
श्मायुधशाल मे आयप्रयु मे, 
श्रपना जोर वत्तायरे । 
शख धरया सदन मे ओर, 
श्ल वजाया २ ॥ मोदन° १२॥ 
च्याह क्रण फो मेम नमीना, 


( ६& 
राजल तोरण आया २। 
पशुश्मन की पुकार्‌ स रथ, 
मोड़ फिराया २} मोहन 11} 
गह गिर्नार्‌ मे दीक्षा लीनी; 
: तपर जप योस्‌ बद्वा रं] 
कर्म काटके बनेग्रयुजी, 
श्री जिनरका २ 1 मोहन० 119] 
विलफ्ती राजल कर विनती, 
क्यु गुज मन लुमावा २। 
मोह लगाकर अज नाथजी, 6 
नेम॒रिसिया रे ॥ मोहनर 1६ 
शिब सुन्दरी से नेद्‌ लगाकर, 
- यजसे करन मित्लाषार२। 
शोच केरजुलनेमभीनेमसे, 


{ ६७ ) 

संयम्‌ पाया रे॥ मोहन १य्‌। 
धस्य युस यह्‌ जगं उपदरारी, 
व्योत्त से ज्योत मिलाया २े। 
रायस मेम से शिषुर्‌ म, -- 

रग सयाया २ 1 मोहन० 1८ ॥ 
शौरीपुर मे नेम सदन मे, “ ~ 

॥ ~ कल्याणक युग॒ गाये २। 

श्ष्ण तिम फो निरत दशेन, ~ 

शिर नमाया रे ॥ मोहन० ॥ & ॥ 





ध (2 
४० श्री नेम धुन स्तवन 
( रण--यनल्ल ) 1 
भुके फाम नेमजी से, जगत सूदे तो स्टन दे। र्‌ 
यदु फ तिरक प्यार 


( ६८ ) 

शिषासुत नेम जिन चंदा। 
अदे ब्ह्चारी गुण बन्दा, 

उसे. जी भरफे देखन दे ॥ भुफे° ॥१॥ 
क्रं तो सोभ म लटके, 

कद्‌ कर इश्क मे.भटे । 
महा भोगो के सुखो को 

जगत्‌ लूटे तो लटन दे ॥ युके ॥२॥ 
कपट मद्‌ दुःख इतराजी 

जगत है मोह की बाजी | 
दसी से नाथ के दम मे, 

जीवन द्ूटे तो द्ूटन दे ॥ भुके. ।२॥ 
भ॑रा बदबो वपु नाशी, - 
प्रभू है सत्‌ श्रविनाशी 1 
ग्रसु के नाम फो जपने, 


( && ) 

शरीर लूटे सो लूटन दे ॥ यमे ॥४॥ 
भ्र के स्प मे इसी 

बिय प्रिकार को कमती । 
भ्रषु' का मूच ना देखा, 

नना णटे,तो एूटन दे ॥ुके ॥५॥ 
श्रचत्त॒चासिः स हरदम, 

सुवा दशन गया विग्र | 
प्राणा क्म फी मटकी 

कमी कूटे तो पएटन दे॥ मे ॥६॥ 


° श्रानमनाथ स्तवन (गीरनाग्जी चर्थे) 
(गग क्‌ षर यया अामरियां कडामूग शापे | 
भदा नया, मार 1 
स्यायो शरोर श्राये ॥टेर॥ 


( ५० ) 


भनशा. थी करिनेम लेगा | 
गोरी रज॒ललं खडी 1 
यह सन्शाभी परी न कीनी। 
कहे शिवादे मया । मभफ० ॥९।। 
दुला. बनकर आप पधारे । 
युफे पगली बनाई ॥ 
राजूल रोती करे विनति | 
रथ को कयो मोडेया।} म० }\२।४ 
अपना यादव इुल दै नामी । 
मागे कोई न माई ॥ 
त दुल्हणए को भी छड आवा | 
, करै कान कनेया | म ।२॥ 
सैन्य बचाया, पशु वचाये | , 


४ , आप चड. उपकारी ॥ 


( ७१ ) 
दप्कि री प्रजा पुकार । 
गड भिरनार चया । ममः०।५ 
नेमजी राजल की ओभ तो। 


श॒क्ि महल मे भिक्या ॥ 
्मापकरे चासि दर्थम ज्ञान &ै। 


इनफे श्राप स्वरया || मम० ॥५॥ 





४२ नेमनाथ 
(सग--ङ्‌वर उनया, याम्या का भक्त श्रये ) 
जागरो मसि जामो £ 
परभु नेम को चुलर ॥टेर॥ 
याठच चा शग नन्दा। 


उन्दी को मनाप्रो ॥ 
पिरद ज्वाला जलती गला | 


( ७२ ) 
भरेम की प्याली पिला्ो । कैसे मी वचाओ।।जा. २। 
पशुञ्रन्‌ केतो प्राण वचाध्रो | 
मनुष्य को रबाग्रो ॥ 
भवुष्य के लिये ज्ापसवा। 
कैसी दया जवाओो। इंसाफ करार ।। जा ० । २! 
आप जगत के नाथ बने पर । 
राजूल को ही सता । 
व्याह को आप पधारे नदीं तो! 
दीक्ता पाट पदा] यब शिष्या वनाम जार 
नेमजी प्यारे दीका देकर । 
शूल राग इटायो \ 
नेम राजूल की जोरी वनते। 


श्ानंद हवं मना्नो ॥ बाजे मी वनाशो । जा ४॥ 
- चासि दशन ज्ञान विमान से 


{ ७३ ) 


शक्रं शहर ले जायो ॥ 
भादि शनत श्रानेद मसी 


अपनभद हयभो॥ जीबन ेपिलायोजा ॥५॥ 
अ 


( ७४८ ) 


स्परण कल्लोल जल भरती 
द्यवी ए नेमनी प्यारी ॥स.॥२॥ 
रे मारा सवि पयो । 


समय एक साथमा उरस्या} 
दिने आडा थईं बेडा | 


करे नेमे ग्रही नांदी} स. \२॥ 

अहा शुद्ध प्रेम मूर्तिनी | 
चरणं रज नित्य इ" चाहु' ॥ 

मल योमी न्‌ करेवा | 
पण नयको तलु मारी । स. 1 भ्‌] 

करोड देयमां वेड | 
जीवोमां प्रेम रेडे छे] 

सखि ! चासि यु योमे। 
सफल दाद्‌ चमनकारी ।। स. ॥५॥ 


( ७५ ) 


४४ श्री नेमनाथ स्तवन 
वि ( राग--श्ननुदौ नजण्े मारी प्रीत ) 
नमजी न जणे मारी प्रीत) 
शी कहु" दिलनी वातोरेनेम ॥ टेर॥ 
श्रठे भगोनी अपिच भ्रीति। 
। छेदी फरेले चित्त, छोड सथलो नातारे। ने ॥१॥ 
राजेलनारी, करी दु.खियारी । 
शी ्रा जादच रीत नीतिर ये लातोरे॥ ने २॥ 
अननी जनक थी चाले उलटो] 
नेनी शी परतीत, करे छे लोको वातोरे। ने ३॥ 
रागिणीनी साग म ज्ञे 1 
मिगगण थी परीत, मण्या ए कई घातोरे॥ नि ४! 
नमित विख श्रा जयन कपर 1 
पीडे मोह चित्त दिल एरे ल्पातोरे ने ५॥ 


( ७६ ) 
चरत ककण थी, आज मनप्री । 
हये राखी प्रीत, हरख न दिलमां मातोरे॥ ने. €॥ 
मुक्ति युना ` कमल गंधनी. | 
ललचावी मम्‌ चित्त, करे छे नवली वातोरे ने.119 
चाखि दशन रंग रंगिला | 
नेमन जोड़ी सुस्थित, बिलसता दिने रतोरे ने. ८॥ 


७५ शी नेटनाथ स्तवन { मण भिरनार.) 
देखे नेमि जिणंद सैनां सफल भ | टेर ॥ 
व्याह क्रणं कौ नेम यधारे, 
संफेत कफे गये गिरनारे । 
जाकर वसे एकन्तं } नेनां०॥ १॥ 
तीन लोक का राज्ज जमाया, 
विश्व शांति कानून एपाया ! . 


( ७७ ) 


सैयक दहै सुर इद्र ॥नैरा० ॥२॥ 
समीप मं नेम रमीने, 
वेढे ई पुष चन मे लीने। 

त भिरि कानन ॥ सना ॥३॥ 
भेद को पार्र्‌ नेमके सरे, 

- जल जय मिली गिरने! 
नैना से नैना मिलन ॥ नैना०॥४) 
उपशमे प्रेम च देह पर्षारा, 
दुषिधा नासी भया उजियारा 
डाग जष्टं य॒निद ॥ मेना ॥५॥ 
नेम तुपम राजल गौरी, 
सी वनी एक मेर की सदी । 
मिली मया श्रानन्द ॥ नना 1६. 
यिप मदिर में दोनों पथा 


6.) 


चास्ति दर्शन त्रेमी प्पारे। 
पाया प्रम आनन्द ॥ सैनां. ॥ ७॥ 


५ ने 
४६ श्री पाश्वंनाथ स्तवन (खण शंखेश्वर) 
( राग--मालकोष, ताल--श्रिताल ) 
शंखेश॒ नाथ ! यु पकड हाथ | टेर 
देव नगीना अभीरस भोना, 
नजर करो वसु आज सनाथ || शंखेश ० ।१॥ 
पमकड' समक्त संयम सुखडी, 
सामे बत्तावी शु" खंचो नाथ ! | शंखश्च ०।२॥ 
सैस्य जसा निवारी ए रीत, 
वारो जन्म मरण संगाथ |} शंखेश ० ॥२॥ 
जयो तेवो पण मानो पतान, 
कमे जंग मां आपो साथ | शंखेश्‌ ° ।४॥ 


( ७६ ) 
चासि द्थैन शख वगाड़ो, 
विजय श्रमरि आज नाथ । शंखेश०॥५॥ 
४७ श्रीषीश्वनःएथ स्तवन (य° वेसावल यद्र) 
( रुम यद प्रेमवण पातक्लिया ) 
प्र॒ पा्यजीनन्द जयकारी, 
चितामणि विता विदारीरे॥ टेक] 
चेतन रफन्यो काल अनादि, 
पुण्य देशा दये जामी। 
जिनरान मल्या सोभामी, 
ग्रथु तुल श्राणा दिलघार २।प् १॥ 
फल्पतरु फाल्यो परमादीं, 
श्मकनी श्रीति शछांडी | 
चिन्तामणि स्न ने पामी, 


९ | 
छोडी मं काचनी यारी २े॥भ्र. २॥ 

वेसो चीर सथयुद्र .ने कटे, 
खणयं ङ्प शु काले । 

दिलमां श्री जिनजी विराजे 
शु करशे देव हजारी २॥ प्र. ३॥ 

अवर दवनी आश ने छंडी 
माद ममत ने. खडी 

पाशु समकरित जिन वदी, 
ए आश हृदय मां धारी २।।प्र. ४॥ 

पारस चिन्ताप्रणी शिवगामी, 
जगत जीव विशुरामी 

पयवल मंडन स्वामी 

मूतिं दशन . शिवकारी रे ॥ प्र. ५॥ 





६-वे 


` टट श्री पार्वनाथ स्तवन 
(शण सगर शे का बडा, श्रहमदृषवाद्‌) 
( राग--गाधी कौ श्राज दर्म श्रहसन हो यया) 
श्रीपाय प्यारे विषमे, 
मशहूर शे- गये । 
पिजेता मोह मल्लके, 
वहादुर हो गये 1 टेर ॥ 
एषी स्यं , चदा, 
प्रथु के षिस्यात्‌ चेदा ] 
दिनके नावलेगमे, 
मशहूर छे गये 1! च पां ]शो 
सुर नरेश देवा, € 
फर आपी दीवा 
भक्तो करे पापटार्‌ ॐ) 


1 


, ( ८२ ) 


मशहूर हो गये ॥ श्री पाश्च . ||२॥ 
सवेज्ञ सर्वदष्टा, 
निनिन्द धमं सृष्टा] 
श्रालम मे तत्व आपके, 
मशहूर हो गये भरी पाश्च . ।1३॥ 
श्री राजनग्र स्वामी, 
देखे जिनेन्द्र नामी । 
शठो के धमं -बागमे, 
मशहूर हो गये ॥ श्री पाश्च . ।।४।। 
तुम्हीं प्रथु हमारा, 
नचाखि फे आधारा | 
दशन्‌ त्रिपुरी योग मे, 
मशहूर हो गये ॥ श्री पाश्वे | ५॥ 





@ 


४६ श्री मोड़ पाश्यनाथ स्तवन 
{ मु अजमेर ) 
(राग-ष्टोरी-पीर श्रु मन भायोऽजी मेरे मव दुल रारो) 
पर्यैको घ्यान लगायो जी, 
पायो नाय सुदर्शन, पार्य, | 2र॥ 
श्श्वसेन गजा इल तिलङ, 
यामादेयीको जयो।, ` 
तीनो सगन मं अगद प्रतापी, 
पुरुपादानी कटायो जी }} पयो, ।\१॥ 
च्यवन जन्म दीका च्चौर केयल, 
शुर बनारस ठायो । 
समोमरन्‌ देवो ने कीना, ` 
पुण्य पिपाक मनायी जी 1 पा ॥२॥ 
भ्रु ने कन्याश पथ ब्रवायो, 


( ४ ) 

प्रातम्‌ धमे सुनायो | 
समेत शिघ्ठर गिरि पर स प्रथुजी, 

शिब सुवन म सिधायो जी। पा.।२।॥ 
` प्जयमेर्‌ म तपगच्छ मन्दिर, 

गौडी पाश्च सुहायो | 
पारय-विमल-चौथुख बीर जी, 

। सत्रत-पारस भायो जी॥ पा. ॥४॥ 

संवत्‌ चोबीष सौ बास्ठ मे, 

चारित्र दशन आयो । 
ज्ञान न्याय सह भजन भङ्गि मे, 

` भ्यान तरंग बदायो जी ॥ पा. ।\५॥ 





( ८५) 
५० श्रौ पाश्वनाथ स्तवन (य° मधुरा) 


({ मग~~त्याम कल्याण } 
श्राज दै बधाई मथुरा, पायं शुवन मे ।12२॥ 
मदिर सुन्द्र बां चनवाया, 
„ शासन खरि चचन मत्या 1 
पाश्वे जिनेशखर यहां पधारे, 
समवसरे थे कानन मे॥ श्रा ।॥२॥ 
श्नौर यनाया पाश्वं का तीरथ, 
चल््पदरुम ध्यानन में ॥ आ ॥३॥ 
श्रागरा संधने यहा पर कीना, 
जीर्णा सदन मे-॥ श्र ॥भ 
, फीनी प्रतिष्ठा पार्यं प्रयु की, 
हृषित होकर मनम ॥ त्रा धा 
चीर फेमनर्मेमदद्पु जिनमे 


( ८& ) 


मधु शुदि सातम्‌ दिन मे॥त्ा.॥६ 

पूजन आरति अंगिया से सेत 
। ताज श्रीदेव देवने ॥ आ. ।७] 

शांति महोत्सब आनन्द मंगल, 
` धत्य यो दिन जीवनमं॥ आ. ॥< 

[स © [द्‌ गृषि “ 

चासि दशन जिन गुण गवि, 
शिर सुक चरनन रम, 





५९१ श्री सुपारवंनाथ (वगेरः) (० मधुर) 
( रग--श्चव तो जिन वाणी सुनादं जायगी ) 
मधुरुरी म जिन तीथं नमो टेर॥ 
सपाप का स्तप, मेरु स्वरूप,कुेरा दवी माना। 
जिनेश्वर पास,पधारे लास, यह सुरनाथ ठाना॥ 
कन्पषटुम नपिःपरथुकत धाम,तीरथ्‌ था गृ पुराना। 


(9 


भृनिगण साध,यडे खरि राजाविचस्ते धे श्रमाना॥ 
पमी पुनीते भृमि मे राम धमो) मधुरा०॥१॥ 
जम्ब गणरंद प्रमयादि रद, विचस्ते पुर ्ाये। 
दीना उपदेशा बनाया गणेश, जम्यूने मोच पाये ॥ 
पाच शत धार सत्ताई लारःयहा स्तृप ये घनाये। 
जगद्‌ गुरु धीर धरीघर हीर,उ्दाफे दमं श्राये॥ 
भद पारण स्थान मे मोह दमो ।पमयुग० ॥।२॥ 
प्मागम कं पाट, लिष्वाये भया, 

स्कंद सनिपनि ने । 
पीयामरी उम, कायन पास, 

पिरे £ नमीने॥ 
प्रतिप्य नमु,ददरादिल रस प्रमुरे चयं ्वीने। 

मु दुननषरमर्मी द्रदरहटिन्फ मे पपरन 

पद्य दमन निव गुग मादम्मेो प मभूृग० 18 


( ठट. ) 


+ ४ये 
५२ चितामणि पाश्वनाथ स्त. (खु. नागर) 
( राग--दोरी टी रुन्यिरे) 
देव चितामणि पास, स्वीकारो मेरी वंदना। टेर 
पूर देश मे आ्रणसे -शदरमें 
„ रोशन मोदघ्ला उजास्त ॥ स्थी. ।॥१॥ 
पाश्वं प्रयु का धाम सलूना, 
मादुः शांति निवास : । स्वी. २ 
शीतल गोडिचा शांति चडउयुख 
दुणी वेदिका जाक्ठ ।) स्वी. | 
यश्व की 'मूरत मोहनी रत, 
` सात फणा के प्रकाश ॥ स्वी. ।४॥ 
जगर्‌ गुरु ने तीरस्थ राना, 
वये गुण र ॥ स्वी. ॥५॥ 
वितित . पूरं चिता .चृर 


६८६) 
सफल दरे, मन शाश, ॥ स्वी ॥६॥ 
पारम शानी श्चोर्‌ न नामी, 


, दाम ,फरे अरदास ॥ स्वी. ॥७॥ 
वीरफेसन्ैमद ततजिनर्म, 


कीना दर्णन चउमाष ॥ स्वी ॥८॥ 
चासि महल मे मक्तिकीरस्टेल्मे, ' 


दशेन ज्ञान विक्लाप ॥ स्री [धो 


ष 





4. (अ ४ 
५>२१चनामाख पण्वनाथ स्त. (सु श्रागस) 


{ रग--विममतसुल्म्मजोकि मर जाये 
॥ 
यो श्रमर नामद्ुनियामे कर जाग्रे) 


मेरा पाण्य प्रु} मेर पाय प्रय! 


सलुना श्री विताभसि पाशै प्रभु ॥टे२॥ 
तुमने सण द्रप को दूर्‌ किया, 


(९) | 
. क्रोध सोभ माया मद मोड प्रयु! | म.॥१॥ 

अश्वसेन का नंदन काशीपति, 
रानी वामादेवी का दुन्हारा प्रय॒! म.॥२॥ 

तुष्टी है जम्त मे एक नाथ वडा, 
इसी से तेरे चं मे आया प्रश् ! मे.।३॥ 

तदी जीवन मे तेग लव तनमे, 
यहीहेमनमें तुष्टी मेराप्रथु! मे.॥४॥ 

द्ाग्रा शहर के प्राचीन मंदिर म॑, 
विराजो सभी संघके दिल मं प्रयु! म.।॥५॥ 

तुही युक्ति परीका सीतारा वियु, 
श्री चासि दर्शन का त्राधारा प्रयु! मे.॥६॥ 





(६१ ) 


,, ५४ भजनं ( युन त्रासं ) 
{ सिममते सुल्कर्मैजो किमरजायंगे ) 
रे प्परेश्रो दोस्तो १ मदिर जायभे, 
, जायगे जायं जायंगे जावगे ॥ टरा 
यहम नाथ पिरे सर्यज्ञ प्रयु, 
उन्का हरदम मिल्‌ कर गुण गमे ॥१॥ 
तीनां रोगो फे दै रखपाले भ्रयु, 
उनी पूजा मनाङरं खुशी पायगे ।गा 
मत शट ओजो मतं गुस्सा करो, 
\“ ‹ दमी पाफ़ यति गिखकर जे श्रायंगे 1२ 
ठी जाय च माला कमी प्रेम गरी 
* इन्दी भो फो दिल म जमा आयंमे।।9॥। 
श्राप मानो न मादे सुरी श्रापदी 
दोम्तानीने सुण र्‌ तुमको ले जायगा५।) 


( 9 


सन्को बाल हित कारिणी समभा कटे, 
उनृके दशन से पावन्‌ होकर आयंगे ।।६॥ 





, ५५ श्री पाश्वंनाथ स्तवन (ख° मेलपुर) 
( श्राख --में कीनो नहीं तो तिन, तालल-चत्रितान् ) 

मेये प्रय पारसनाथ शआ्माधार ॥ टेर॥ 
तुम सम देव आलमर्मेन देखा, 

आत्म शांति सुखकार ॥ मेरो° ॥९१॥ 
श्री चरन में गु मन लीनो, 

ज्यू कोपल सहकार ॥ मेरो० ॥२॥ 
पापी को अपना पद्‌ दीने, 

पारस सोह विचार ॥ मेरो ॥३॥ 
नव मंदिर भूषित काशी मे, . 

भेलुुर शिणगार ॥ मेरो० ॥४॥ 


( ६३ ) 


सवत्‌ छयाशी फाग की पाचम, 

श॒क्र कल्याणक चार्‌ )) मेरो” ॥५॥ 
दशन ज्ञान व न्याय फो उत्तम, 

चासि फल दातार ॥ मेरो° 11६) 





४६ श्री पारवेनाथ स्तवन (० मधुवन) 
' (रग--दि्ेल, स्यान मूते ्िदोक्ञा काननम ) 
भूते ध्यान दिडोला मधुबन मे, 
पारसनाथ सावरिया मधुपन म ॥ रेर। 
श्रष्वसेन चश चंद, वामा राणी ङषि नद्‌ । 
म्रगत्‌ फाति ह तन मे ॥ भूले० । १ ॥ 
पारव साई तीर्थनाथ, साधु तीस तीन साय । 
शुक्रं बटाया कानन म ॥ भूले° ॥२॥ 
सम्मेत पिखर्‌ मिद, ये दूर कर्म बृन्द { 


(६४) 


उ्योति चमक है मेनन मे । भूत्ते° ॥ ३.॥ 
मेदडंबरी अनप, उच गिरि -एक टू क । 
योग सुकाया निज मन मे । भूले° ॥ ४॥ 
भये संगमे दी सिद्ध, मोक मासी शद्ध बुद्ध। 
शेलेरी के साधन मेँ॥ शूले ॥ ५॥ 
श्री चारित्र तीर्थं धूर, वदे ज्ञान-न्याय पूर्‌ । 
दशन अपने भूवन मे । भूतले | ६॥ 


५७ श्री पाश्वनाथ स्तवन (खु० मधुवन) 
( राग--र्दिंडोल--एुक ताल से तीनो पद्‌) 
धते ध्यान कौ सजनां ! मधुबन. मे 
पारसनाथ सांवरिया कामनर्मे।टेर॥ 
द्याम गह भई भौर, पमे दर्यं ठैर रौर । 
चदं ध्यान की भकोर, मघ्रुवन मे || धे०।१॥ 


( ६५ ) 


त्मर्‌ अशोक माम) आंवला अनार जाम्‌ | 

नासपति पुप्प धाम, मधुवन म ॥ धरो° ॥ग 
निव हरडे तमाल, कोला चाय पान ताल । 
श्नौपधि हरि कमाल, मधुवन मे| धरो० ॥२॥ 
पत्र पुप्य खाठ खोट, पानी मरे क्‌ ड धाट । 

ठेर ठेर शाति पाड, मधुरन में ॥ धेर ॥४॥ 
कोकिला इर शोर, उडते फिर चफोर । 

नाचते रगीले मोर, मधुयन मं ॥ धरो° ॥५॥ 
चले समीर मद मद, खिला हं शिशिरं चद्‌ । 
नरी द शोक धद, मधुबन म ॥ धरो० ।1६॥ 
सवन उत्तग यार, गणधर जिन धार । 

मोमियाजी लार लोर, मधुवन मे! धरो” 119 
चारित्र पिक सार, तीये श्राप दी श्रीकर |, 
दशान वरिशद्धि घार, मदुवन मे 1 धरो ॥८॥ 


( && ) 
५० श्री पार्यनाथ स्तवन (सम्मेतथिखरजी) 


( राग~- टोपी बालान रली उतय ) 
सम्मेत शिखर पाश्वे प्रयुजी वैटा ध्यानम । 
प्रति ऊँची मनोहर भेवडो, 
ऊ॑चा गगन समां शिखरमां जाय २॥ सं. ।।१। 
उदी घेरी ईशानमां बादली, 
ली लां, तरुवर मां पलटा पूराय २ स. ॥२॥ 
वमकारे जबुकं वषिजसी, 
नरी, बरफ्‌ सभी सफेदी सजाय रे। स. ॥(२॥ 
मेद मेद प्वमनी ल्देरमां, 
रूडा, मयूरं तणं टहृका खणाय २ । स.॥४] 
रयु चच्या शलशी श्रिये, ` 
दिशा, सुगन्ध धरी अति मलकायरे। स. ॥५॥। 
शटि श्रवण मास्नी आष्टमी, 


( &छ ) 
सेष्ेषपलशशी विशाखा नी मांय रे॥ स ॥६॥ 
चिद हष थया -ग्रय ` पासजी 
यीजात्रणय ग्रीश॒ युनिवर शिव जायरे।स जा 
प्रथु पार्छलु मन्दिर त्या बन्यु, 
सो, सम्मेत शिखर मोरो गिरि रायरे॥ स ॥८॥ 
श्युम ' चारित्र दशन ` साधवा, 1 
प्रेमे नमन क ` जिन्वरना पायरे ॥ स. 18 





५६ सम्मेत शिखरभिरि चेत्य पारपा 
मग्र-ॐ ह श्यौ परम पुपाव परमेरवराद भन्म- 
सरा सम्य निवार्य्य भ्वीमतं निनन्द्राय जलादिक भमा 
भे स्वाह ॥ प 
( पूजा ष्टरने वष्ते पर्मक , टक रमै, कामान्यः 


तह तोर्धकरो षा दोहक कर दसमयथपारकोगोञका 
पशा क्‌) ) 


( &८ ) 
न 1 दाह ॥ 
गौतम गणधर गुण निता, अगत लब्धि प्रधान | 
मगिखिभारे शिब वर्या, करो जगत कल्याण ।१॥ 
क युनाथ ङुगति हर, स्थापक शिव पद स्थान । 
सम्मेत शिखरं शिव वर्या, करो° 11२॥ 
ऋषभ चंद्रानन बाण, वधमान भगान । 
चारे शाश्वत जिनवरा, करो० 1२३॥४॥ 
नमिनाथ नीति वदे, दुश्ख दारिद्र कृपाण । 
सम्मेत शिखरे शिच वर्या, करो० ॥५॥ 
अरति दरता अर प्रथु, अत धाप प्रमाण | 
सम्मेत शिखरे शिव वर्या, करो० ॥६॥ 
कम॑ श्ररिदल मेटता, मद्वि मल्ल प्रधान । 
सम्मेत शिखरे शिव वर्था, करो० ॥७॥ 
श्री भ्रवांप्न जिनेश्वर, भय रं जगमाण । 


( ६& ) 


सम्मत शिखरे शिर शव वर्या, को० ॥२॥ 
| सधि नाथ सुग्रिधि करे, शिव साधन विधि ज्ञान। 
। _ सम्मत शिखरं रिप वर्या, करो ॥६॥ - 


प्म भयु निर्तेप छे जतोकमा पद्म समान | 


खनि सुत्र्त त्रत सारथी, करता मोक्त-प्याण। 
शिखरे रिय र्या करो०-॥१९१॥ 

चन्द्र प्र शशि लंधना, चन्दर कात समयन | 
सम्मते शिखरे रिव र्या करो० ॥१२॥ 

आदि रज आ्ादि प्रयु ऋषभ देव भगवान | 
गिरि शिर य्या फरो ॥१३॥ 

चार्‌ श्नत्ते सधर्या देवे महान! 

सम्मत शिरे शिनि वर्या, करो° ॥१४॥ - 

शीतले प्रथ शीतल गुणा, आपे श्रमृत पान 


<. ) 
सम्मेत शिखरं शिव वर्या, करो ° ॥१५॥ 
सम्भव शमरस सागरा, नायक समता खास 
सम्मेतं शिखरे शिच बर्या, करो० ॥१६॥ 
चसच , पूजित वासुपूज्य, धारक केवल ज्ञान । 
चपा नगरे शिवि वर्या, करो ॥१७॥ 
अभिनन्दन आनन्द रूप, सप्र मंग नय वाण | 
सम्मेत शिखरे शिवि वर्या, करो० ॥१८॥ 
पाश्वनाथ पारस समा, सै ख्यात गुणवान ! 
सम्मेत शिखरं शिब वर्या, करो० ॥१६॥ 
शुभ गण धर प्रथु पाश्येना,शभ देशक शुभ तान । 
सम्मेत शिखरे. शिव वर्या, करो० ॥२०॥ 
धर्मं॒प्रस्पे धमे ने, भाव. शील तप दान । 
सम्मेत शिखरे शिव वर्या फरो० ।२१॥ 
ऋषभः चन्द्रानन वारिण, वर्धमान भगवान । 


( १०१ ) 


चारे शात जिनथरा, करो० -॥२२-२३॥ 
पाचमा जिन सुमति प्रयु.सुमति दायक जाण्‌। 
सम्मेत शिखरे शिव वर्या, करो° ॥२४॥ 
शापिनाथ शाति करे, सुख सौमाग्य सुकान । 
सम्मेत शिखरे शिव वरया, करो० ॥२५॥ 
वथमान महापीर जी, भान ना सलतान । 
पामापुरीमां शिव वर्या, ' केरो० ॥>६॥ 
् ¢ ४५ 
द्व सपाय सुपाशवे ये, तेरे देव सनास । 
सम्मत शिखरे रिव - परया, करो० |२७॥ 
गिमल विमलता शी प, सोच मागं सथान । 
भम्मेत शिखरे शिव वर्या, करो० ॥२य॥ 
जग्‌ मा अनित, फेवल नान फमान। 
मम्मेत खरे शिरवर्ा, करो ॥२९॥ 
नेमि चक्र सम नेमजी, मोदे मोदयु' मान । 


(1) 
गद. गिरनारे -शिवि वर्था, ` क्ये" ।३ग) 
पाश्मनाथ पारस समा, तीर्थं पति गुरवान । 
सम्मेत ` शिखरं शिव वथा ॥ करो° ॥२१॥ 
| ३-४-२२-२३ का संस्कत पाठ 
वंदे शाश्वत गषभ, चंद्रानन जिनेधरं। - . 
वरासियेणं . चधेमानं, इति शत्‌ चतुष्टयं ।1 
च्रौर ओर तीथकर के लिये सकलात्‌ के 
संस्कृत शोक कहना चाहिये । 


` नोटः-दमने विक्रम सम्वत्‌ १६८€ चेन्न 
सदी १३ शुक्रवार के दिनि शिखरजी तीर्थं की 
पहिली याचाकी। वारसकी शाम को. गंधर्व 
नाला ( भाता-तलादी ) की धर्मशाला मे जाकर 
रात रहे शरोर प्रातःकाल उपर जाकर चैत्य 


( १०३ ) 
' जारे । उसमे नीचे लिये ्रयुसार सभय लगा। 
स्थान, टक षपटुचनेकासमय, विशेष 
[घ०भि०] 


गधर्वनाला धर्म० (५-३४) प्रात काल विहार किया 
सीतानाला ६-० 


सौतम स्वामी ६-४० चेत्य १५ मिनिट 


खनि सुब्रत ४-१ 

श्रनतनाथ ७-१२ 

यद्र प्रस ७-३५ चेत्य ( पीे लौटे ) 
जल मदिर ८-३० चेस्य ४० मिनिट 
धर्मनाथ ६३२ 


मदावीर स्वामी ६-४० चेत्य ५ भिनिर 
परर्षनाय १०-१९ 
ग॑यर्वनाला धर्म ११-३० 


~ 


( १०४ ) 
६० श्री पारर्वनाथ स्तवन (० सम्मेत शिखर) 


{ रग-घन्य भाग्य श्रमारे आ्रंगखे श्राव्या ) 
धन्य भाग्य भिखिर, 
सम्मेत शिखर की यात्रा कीनी सार। 
मिला है आज पुण्.से, 
मनुष्य जीवन का सार ॥ टेर ॥ 
जबु' द्वीप मे भारतवर्ष मे, 
आयं क्तेत्र श॒भश्षार । 
(दुःषम, काल में सम्मेत शिखर सम, 
ओर न तीरथ धार । मिला० ।९।॥ 
चीश जिनेधर्‌ ने इख गिरि पर, 
पाया पद भ्रीकार्‌। 
इसी से, शिखरजी तीन युवन मे, | 
सबं तीरथ सिरदार ॥ मिला० ॥२॥ 


{4:12 
श्रात्म केल्या ऊे स्थान रिकः 


1} -सेवत रै नर नार) 
भृमि, फरम हे शाति दायर, 
जिन मंदिर मनदार \ मिला 112 
गौतम ुरुनी इं थु चद्रानन, 
, ऋरपमानन नमि धार। 
ष्मर मद्धि, श्री भ्रेयाम समिधि, 
, पप्र प्रयु शिपरिकार ॥ मिला ॥०॥ 
मूनि सुव्रती चेदा प्रजी, - ` 
! + च्छपभ श्ननेत उदार) ` 
शीतस्‌, मभ वापुषूल्यजी, 
श्रमिनेदन दिलदार ॥ भिला० ।५॥ 
जलल मदिर मे पारम प्रतिमा, ` 


गौतम शुम गणधार। 


( १०६ ) 


श्रीधरम्‌, शाश्वता वथेमानजी, 
वारिषिण जय कार ।! मिला० ॥६॥ 
सुमति शांति सदावीरजी, 
सुपाश्ये बिमल सार । 
अजित, नेम श्री पाश्वेनाथ ईह, 
` सम्मत शिखर शगार ॥ भिला० ।७। 
पारस गिरि मे पाश्वनाथजी, 
वलित फल दातार | 
ति, न होतीहे दशन की, 
आनंद हे अपार ॥ भिला० ॥२॥ 
धन्य दिवस्‌ दै आज हमारा, 
धन्य घडी धन्य वार्‌ | 
शरी पाश्वनाथ का ध्यान लगाया, 
साधक पदं धार्‌! मिल्ला० ।६॥ 


( १०७ ) 


"वीर सिद्धिम दिक्छमरी जिन, 
चत्री पूनम रि वार । 
' चाछि, दर्शन ज्ञान न्याय का, 
भा सफल अवतार । मिला ०] १०॥ 


स 
६१ श्री पारर्वनाय स्तवन (य° पटना) 
"अ ( राग-समाच ) 
श्रीजिन शुरु ॐ दर्ंन करना, 

पाप का होत धिखरना ॥ ठेर॥ 

भरेशिफ़का पोता जातत, उदायी चपा का नाथ्‌, 
म फे पाम, पाटलतीपुर विख्यात । 
दम घ्रिमिर का बरना ॥ ० ॥१। 


उदार, पार्सयनी सेद्‌ सार, 
भ्र हय पायं धार्‌, प्राये प्रमु श्रीर्‌} 


( १०८ ) 


नमन से करम फो हरना ॥ श्री° ॥२॥ 
नेनां इषु दोष विक्रम, पूष शुक्ल भृणु पंचम, 
उद्धारक दै ज्ञानचंद. वर तपगच्छ संघ । 

ओर चंदा जिन को समरना ॥ श्री०॥२॥ 
कोशा वेश्या बोधकारी, स्थूलिभद्र ब्रह्मचारी 
पाच महाव्रत धारी गुरु पादुका श्रीकारी | 

असत धरम सरि शरना ॥ श्री° ॥४।॥ 
शलि का हुआ पिहासन, भरेष्ठिपति श्री सुदर्शन, 
तपा श्रावक गुलाबचंदन, टे चरणां सुखजन । 

द्रशन हए एेसा मरना ॥ श्री ॥५॥ 

६२ श्री पाश्वनाथ महावीर स्तवनं 


( सु० बिहार शरीफ ) 
_ ( राग--रिना भ्रमु पास के दरशन, कव्वाली ) 


फर वीतराग के दर्शन, 


(-१९६.) 


बरही बरीतरामं होता ह ॥ टेर ॥ 
जहा शाद्व दै अनुपम, 
जहा धरत मन मोहन ! 
जहां शाति बते भारी, 
यदी प्रु धाम इ उत्तम ॥ करे. ।॥९॥ 
घरे पारस मणिका संग 
धरे लोदा कसक का रंग। 
यदी जिनराज् रोता ई, 
घरे जिनराज काज मंग) क्रे ॥गौ 
शहर दार के प्रिचमे, 
जिनात्तय' युग्म दलहर ६ 1 
पारम चिन फ़ महारीर्‌ फ) 
श्रति प्रानंद्‌ फे धर) करे. ।३\ 
उभ्रीर ठन थर्‌ द्यासी मे) 


( ११० ) 
बदि फल्गु दशम एरसन । 
कीनी युनि ज्ञान-न्याय के सह्‌ 
प्रयु यात्रा सफल दशन । करे.।॥४॥ 





६३ श्री अन्तर्त्ति पारथनाथ स्तवन 
( रग--माल कोष, ताल~च्निताल ) 
पास जिणंद से प्यार, मै कीनो अब० टेर्‌ 
कोयल टहुकत दै मद भर से, 
ज्यु देखत सहकार ॥ म ।॥ १॥ 
मानस सर मे मोति, चुगत दे, 
हंसा प्रम अपार ॥ मै०।२॥ 
मेध घटा से थन थन नाचे | 
मयुर करे भकार । मै० ॥ ३॥ 
पपा काल मेँ प्रेमी पपेया, 


41.) 


पिर पिर कस्त पुकार ॥ मै ॥४॥ 
सुरपति नरपति लिन युए गाय) 


मालत फोर उदार ॥ म° ॥५॥ 
दशेन मातम हर भवो री, 
श्री आअत्रस्वि श्रीफार ॥ १० ॥६॥। 





६९ श्री पावनाय स्त० (य मादक तीर्थ) 
{ रग--भ्रीराम, मगल पूजा सिव तर्‌ छन्द } 
जय जय मादक पाश्यं जिनद्‌ ॥ टेर॥ 
दिए देश की पनित भूमि, 
भद्रापती नगरे सुल कन्द । ज ॥१॥ 
दीप्त ह श्री पाश्मैनाय का, 


-, मन्दिर बहा जन नयना नन्द्‌ ज ॥२॥ 
पाटगनाय दी प्रतिमा सुन्दर) 


( ११२ ) 


विरज ज्यु नम म चन्द।) ज. ।॥३। 
शाम सप्र फण धर प्रयु मूरत, 
र्थं पञ्च आसन गुण ब्द ज. ॥४॥ 
चिता चूरे चितित प्र, ` 
, शरीर मिटाप्रे भव का फन्द ॥ ज. ॥५॥ 
चारित्र दर्शन श्रसत पिले, | 
इन्द्र॒ पूज्य जय वामा नन्द ॥ ज. ।1£॥ 





६५ श्री महावीर ( चरित्र सूचि ) 
( शादू ल विक्रीडितम्‌ ) 
प्राणन्ता च्चयचनं सुरेन्द्र नमनं गाप हारो जनिः। 
देवार स्नयनं च नाम करणं ऋीडा च शालोत्सवः॥ 
उद्वादो गृहिता सुदब विनयो, दानं च दीच्तोत्सवः। 
दुःखे केवल-तीर्थकमं च शिवं, श्री वीर संकीतनम्‌॥ 


( ११४ ) 


कलथोत कांति स्वामिन्‌? विनयावनम्र भृत्यः। 
[प ¢ नोट [ कू 
नवार दशनो । सततं.-६ 





६७७ श्री महावीर स्वा० स्त ०(ख° कवियङ्‌ ड) 
( राग--सोर, ताल-च्रिताल ) 
वीर ! मेरी नैेयाकोदेदो सहार 
नरी है कोई आधारा ॥ टेर ॥ 
कमं कीचड़ दै गहरा भारी, 
मोग पानी हय ` खारा 1. 
राग देष नदी आश्रव नाली 
„ संसार जलधि अपारा ॥ घी° ।१॥ 
दशन मस्तूल दरट गया रै, 
चासि पाल उडारा । 
निरति माव का पवन चल्लत हे; 


( ११५) 


, रात्रि प्रमाद शरधारा 3 वी० 1२ 
त्रान फे डे टदे चते ई 

शुरु मल्वाद -न धारा 1 
गुरु श्मदेश्च समर नई पाया, 

जहाज पुराणं शरसा ॥ ची° \॥३॥। 
ह चदन नोकषाय वीच मु 

चार कपय धडि्राल्ता-! “ 
श्रागस दिशा य॑ गुमाया, - 

जिन आणा परटिद्यार 1\.ची० ॥9। 
मय श्रत सत्ता इष्‌ (२४५७) चत्तते, 

सातम प्रप श्रंघारा | 

चीर निर्याण से वीरजी पाया, - 


, चभ्रियड़ड मितास ॥ बी° (५॥ 
संसार दरिया मे & नैषा, 


(5 


तूदी तदी आधार 
0 
चारि दशन गुण दयी प्यारा, 
कमल विनय जयकारा }) वी }}६। 





६८ महावीर स्वामी ( चतरिय्ड तीर्थं ) 
{ राग--सोरंढी देश, मारी नाद तुम्हारे हाये ) 
मारं नाव ॒चञ्यु तोफाने, 
चीर संभारो २, मारु. । टर 
कमे कीचड़ भोग पानी खारा, 
राग देष नदी आश्रव नालां। 
भर्या क्षसार सथुद्र आ, 
वीरता आपजो रे} मारं. ।1९॥। 
खोयु' आगम दिशायंत्र, 
जित आणा सुकरात नतंत्र। 


( ११७ ) 


नथी सकानी सु गुरुनी 

नाथ उगारजो रे ॥ मारं ॥२॥ 
कफेपाय ने फेरत भारी ल 

नव नोर्याय खडक नी धारी 
नावना चरा धापो 

नाध पचावजो रे ॥ मार. ॥२॥ 
तीव्र प्रमादनी ्राधी ची छे, 

हवा पण॒ अविरतिनीं उपदी ये । 
भान न्यो मगपान 

परथ देखाइजो २ ॥ मार ॥४॥ 
च्टो दे कृष मम्यक्‌ दर्शन, 


तद्या जान दसेानां स्ड। 
चासि मद उदे छे 


न्दारे श्रापजो रे} माठ ॥५॥ 


( ११८ ) 
उगणीश से स्त्यापसी वर्ष, 
। पोष वदिमां सातम दिषसे 1 
्त्रियङ्न्ड पति विनति चा, 
अवधारजो रे ॥ मारं. ।६॥ 
भङ्गि कमल विनय दिल धारीं 
। चाणि पद सेवा स्वीकार | 
ज्ञान न्याय . सह॒ दशन, 
` पार उतारजो २ ॥ मारं ।।अ) 





६६. श्री महावीर स्वामी स्तवन 
( सु° ब्राकर, ऋजुबालुका नदी तीर्थं ) 
(रगं--श्रवी सुरति मोह्नगसै, चिद्रानंढ महावीर तरी) 
मूरत हरदम दिल हर्ती है, ` 
चिदनन्द वीर जिनन्द्‌ फी | टेर 


( ११६ ) 

रग नदी द्वेष नदी है) 
श्रञान पाम मिष्यात्र नदी है, 

केवल दर्शन सीरी ॥ म ॥१॥ 
गै श्परिरति, नदीं नीद रति। 
नहीं ह भो दुगा अरति, 

जल्‌ दत ज्ञान गरी टीकी ।ू ॥>ग 
हास्य हटाया, सेय भी कटापा | 
पाचो पघ्नि फो दूर्‌ हटाया, 

चरत वीये स्वर्प की मू ॥३॥ 
कमं कारक्र, भये तीथकर । 
दोप यटार परिनाशी जिनवर 

सापि भाय दिनन्दे की ।मृ ॥४॥ 
ऋजुनालुका, धीर पाका । 
चार्‌ धनी समोमरम्‌ भूमिर, 


(२ 
केवल कल्याणक की} मू. | ५ ॥ 
जिन पद्‌ सीनी, यत्रा कीनी | 
चासि दरशन स्तवना कीनी, 
प्रयु के चरण कमल फी ॥मू्‌.।॥ ६ ॥ 





७० श्रीमहावीर खामी स्त० (दण्गुखायाजी) 
( राग--खमाच, ताल-पंजाबी ठेका ) 
महाबीर प्रथ यखसे यू फरमप्रे | टेर॥ 
गुणशील्त चन मे वीर पधारे, 
साधु समूह सोहि । 
समचस्रन म बारह परषद्‌।, 
वीर व्यार्यान सुणवे ।म. ॥९॥ 
जीव अनादि कमं संगत से, 
चार गति दुख एत । 


क... 


चिद्धन जीव सो निज गुण प्रप्नि, 
एएसयत स्थान पहुचे ॥ म्‌ ॥२॥ 
निज गुख पाठे को श्री पिरति, 
कर्म ग्र्थी सो जलवे । 
छोड दे माया ममता प्राणी ! 
ञ्यू भीतराग कदाये ॥ म्‌ ॥२॥ 
घीरवचन ओओ सुनफे के, 
चाखि, समदत पारे । 
दस उपटेश्‌ मे पनीत भूमि, 
जल मन्दिर पिरचावे ॥ म्‌ ।\४॥ 
मूर्त मनदर्‌ चीर जिनदं की, 
मि जनकेमन भारे। 
चारिनि मेयक टर्णन यात्रा, 
मोह फीलट मो द्टपितमि वीता 


( १२२ ) 
७१ श्रोमहवरीर स्वामी र्त ० (स पावापुरी) 


( राग--आादिनाश्च शचरु जय ब्ुलाले सुभे ) 
प्रु ! य॒क्रिपुरी मँ इलालो सुभे । २ेर॥ 
तीथंपति चौवीसवां श्री- 
वर्धमान जिनंद जी। 
आपकी वदशत कीनी, 
ग्रेम से भय मेंजनी। 
अव तो जिन्‌ {अपना वनाल्लो ममे। प्रय.) १ 
. भूमि तल मे आपथे सुर, 
कोडा कोडी साध थे। 
मुख्य गणधर पाट युम को 
किया सुपदं आप ने। 
इसी रीति अव भी दिलादो यरे ।। प्रयु. ॥२॥ 


{ ५5: 
दभर णडदेदरष प्रन 
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( १२४ ) 


केवल ज्ञान स्वरूप मिलदो मुभे । प्र. 1५ 
ट्स रीति की मावना से, 
केवली गोतम हए । 
वीर भक्रिं पाड पदृते, 
ओर शिव स्वामी इए । 
सी तौर का भाव दिलादो यमे ॥ प्रय. ।६॥ 
-चाल की अरदास सुनके, 
कृपा ष्टी कीजिये । 
ञ्मोति रूप जगाय के निज, 
्ात्म दर्शेन दीजिये । 
स्वामी ! तिद्ध स्वरूपम भिलालो युषे। प्रअ] 





( १२५ ) 


७२ महावीर ( पवार ) 
{ र्--कवाली, मेरे मौला इला मदीने सुमे } 
भेदा पाबापुरी, मनमोहनज्ञी १ ।! ठे ॥ 
द्र देशो, अमर कीर्ति, 
जेहनी प्रसरी धी । 
तेह पुरीमा रायता तो, 
भाग्यनी सीमा बनी, उञो मधुरी ।मन \1१॥ 
विमल जलमा धल मन्दिर, 
सुधा काति दीपतु । 
देता महाीरु त्या, 
दिङ्‌ इदे बोट तु, दति र अधूरी, मन > 
भपिके भादुक्‌ भागना थी, 
गाय नीर युए मजरी ) 
श्रात्मनु' कन्या सापे, 


{ १२६ ) 


भाव वैरी संहरी, आरे कमं चूर, ।मन,।। ३॥ 
धन्य दिनि पल्ल धन्य जीवन, 
धन्य शांसि वासना । 
वीरनी ए वीर्‌ भूमि, 
भेरतां वधता गया, मन आशु पूरी | मन.\भा। 
स्रोगणीशे छयासी, फागण ` 
कृष्ण तेस श्री करी। 
ज्ञान-न्याय उमेद साथे, 
करी यात्रा अघहरी, दर्शन पाट घुरी।।मन ५1. 





७३ श्रो महावीर स्वासी ( उ० पातापुरी ) 
( रग--जिनराज नाम तेराः० ) 
महावीरको दी वेदन, 
तन से, वचन से, मन्‌ से ।टे२॥ 


( १२७ ) 


चौगीसगा जिनेधर्‌, परमि नाथ ईर्‌ 1 
तिद्धाथं ॐ हो नदन, तन से० । महा ॥९॥ 
पानापुरी रे स्वामी, जिहा पाच धाम नामी 1 
शानद्‌ फेलि नदन, तन से० । महा० ॥२] 
स्तूष मं, समोमरन मे, महापीर्‌ के चरन है 
निर्वाण धाम मडन, तन्‌ से । महा०॥२॥ 
महतानृ.कृमारी मन्दिर, जल ब्रीच धाम सु दर। 
शाति करे जय चदन, तन से० म॒हा ० ९ 
भय हो अलख निर्जन, दर्न विशु अजन) 
ओरी पावापुरी मन, तन मे | महा० ॥५॥ 


७४ श्री तीर्थं भूमि (° बैमारगिरि, राजगरही) 
( राग--डुनरी ) 
्वेमागगिरि पर जानाजी, 


७.९. 


सिथ्यात्व मोह हटाना जी ॥ टेर ॥ 
राजगृरही की पांच पहाड़ी, 
श्री वेभार बखानाजी । 
घीर्‌ जिनंदजी यहां समवसरे 
पांच है रक सोहानाजी ॥ १॥ 
पहली ट्रक मे जिन पादुका, 
पांच तिसरी म मानाजी। 
धना शालिमद्र की मूरति, 
दुसरी मे दिल टानाजी । २॥ 
चौथी टक मे अुनिसुत्रत रै 
रौर विथु वधेमानाली | 
पांचवी टक में गौतम मन्दिर, 
गणधर का निर्चानाजी ॥ ३॥ 
बीच मे पुनीत भूमि मेभी, 


। ८ १२६ ) 


गणधर के निर्वानाजी । 
शौर नेक युनीधर फे है, 

रिपपुर्‌ प्राप्ति रिकानाजी 11४॥ 
संयत्‌ उनी मौ च्यासी मे, 

चत्री एकम्‌ का गानाजी । 
चासि सेरक दर्णनसेदै, 

तीरथ भिय परवानाजी ॥ ५॥ 





७५ श्री ती भूमि (ख० राजी ) 
( राग~-सारग अथवा फाफो ) 
यदना, वदना, वदना । 
जिनगज को सदा मेरी वेदना ॥टे९॥ 
य॒निरत्रव के चार चल्याणरफ, 
राजगृही गुण रना 1 


( १३० ) 


राजगृह म दो जिन मंदिर, 

काटे मोह पिरंवना ॥ जिन° 1 १॥ 
विपलाचल सिद्धा अहमंता, 

श्री देवी का नंदना। 
उत्तर युखी यनि सुव्रत का, 

मन्दिर है दुःख खंडना । जिन ० ॥.२॥ 
रतनाचक्त मँ उत्तर सुखी 

चउ जनि चणं म वंदना | 
शांति, पाश्च , वसु, नेमि करत हँ 

पूजक कमं निकंदना ।! जिन ० ॥ ३॥ 
उदय शिरि मे पश्चिम मुखी 

पांच शिखरी अरभिनंदना। 
श्यामल मूरत पाटुका छ, 

हरं सत्यु की आक्रदना | जिन । ४॥ 


( १३१ ) 
स्वणं गिरि में प्वामिष्ख, 
ऋयभ्‌ पूरत्‌ को दना | 
वभार भिरि से पाच टके द 
बहूव युवन भिरि मडना ॥ जिन ° ॥\५॥ 
तोड दी धन्ना शएलिमद्र ने, 
मोग करम को फंदना। 
वीर्‌ के गणधर चने उस गिरि मे, 
रिपषुरी के मडना }) निन ॥ ६॥ 
मुनिसु्रत तीर साधु इर्त ह, 
माया रेष्णा की स्दना। 
चासि षद दीन यात्रा स, 
पाम्यन शाति वदना ॥ जिन० ७ ॥ 





( १३२ ) 
७६ श्री महावीर स्तवन ` ( पाचापुरी ) 


( राग-आगया है कम॑ युग कु कमं करना सीखलो ) 

मँ भया निभेय जगत में 
यीर का शरणा ल्तिया॥ टेर॥ 

था श्ननादि कालसे रै, कमं से वधा हु्रा। 

कमं जाल फो तोडने को, बीर का० ॥१॥ 

रागदेष श्रौ क्रोध माया, ज्लेमने पकड़ा युश । 

फोद मसे छ्टने को, वीर का० ।|२] 

भटकता अंजान युसाफर, डस्य से फसा ह्ा। 

शणं चाहे शूरा ञ्य, वीर का० ॥२॥ 

ग द्वेष से पूणं देवको, मूढ होकर सेविया | 

कायं तिद्ध ना इड अव, वीर फा०॥४॥ 

वीतराग अलग निरंजन, कमं गंजन इश्वर | 

श्री महावीर मिल गये है, बीर का०।॥५॥ 


( १३३ ) 


पामापएरी ईशा जिनवर, इन्द्र पूजित श्रीधर । 
सत्य द्रश॒न भाव फरसन, चीर फा० |६॥ 


+ 





७.७ महाबीर ( यु०कलकत्ता । 

( रग~-विमल्ाचलल वाघी मारा वेह।ला ) 
महाबीर जिनेश्वर राजे, अनुपम दिवस गसो । 
सहु दिलढ़ आानदमा नचि, 

संयमा हरख धरो ॥ टेक ॥ 
शाद्‌ कृलनो जल इल चरज, सिद्धार्थ नृप नन्द्‌ । 
वरिशलाजी नो नानदियो प्रथु, 
अन सन नयनानन्द्‌ । अ० | १॥ 
भूतिं मनर दीपे उज्वल, शोमा नो नहीं पार। 
शातरसेथी परी निशदिन, 
शिपि मगल ऊर नार्‌ अ०])र्‌]) 


` ( १३४ ) 


चौवीसमां तीर्थकर सोहे, धारक केवल ज्ञान । 
दर्शन दई भविजीवने तरे, 
शासन ना सुल्तान ! अ० ।३॥ 
जेठ शुदि पांचम चोवीशसे, सत्तान सन्‌ बीर। 
ऋषभ शांति सह देव विसमे, 
कलकत्ता महावीर । अ° ।५] 
सकल संघ जिनना गुण मापे, दिल धरी पेकतान। 
धीर्‌ दीर उपकारी जिशंदश । 
मागे अकयं दान । अ |] 
वीरता आबो वीर पियुजी, चाखि माब सुदाय। 
अम हृदये वसो दिशदिन जिन गुण 
दशन ज्ञान ने स्यौय्‌ | अन |) 





( १३५ ) 
७८ महीर स्वामी स्तवनं (कलरुचा) 


( राग श्रहिसा का उका श्रालम मे ) 
, जय जय जगतारक देव बिथ, 
महायीर प्रथु महाधीर प्रयु 1 टेर॑॥ 
जय तीथेपति कल्याण करा, + 
सत्‌ फेयल ज्ञान विज्ञान धरा, 
जग्‌ हित करा, दु.ख फिष्न हरा ॥ महा०.॥१॥ 
जय अचल रकल भिदल तरिमला, 
जय श्रजर अमर्‌ अरूपी श्रमला । 
जय श्रगम निगम नय योग कला } महा०।।२॥ 
शरी वीरजी का दशन पाया, 
महायीर मंडल ने गुण गाया । 
जय त्रि्लानन्दन लिनरया ॥ मरौ° 11३॥ 





( १२६ ) 
५७६ श्री महावीर स्ततन (म< कलकत्ता) 


( राथ--तल-च्चिताल ) 

सेवक होकर व्यासैः ङु सेकर जाऊंगा 12२ 
गाला मात दुलारे जिसकी सेवा सर धार। 
पूवं पुण्यसे मालिक पायाप्रम जमारङ'गा। ते| १॥ 
आणा शूर चद़माऊ+उपदेश जीवन मे लाः । 
नाम दद्‌ भे हरदम दिले जनयगुण गाऊ'गा सै.२ 
भवो भव आपकी सेवा मामू. दचाधि देवा] 
अप चरण मे अक्तय धनो पाकर जारंगा।से.३ 
भी महावीर जिन मडल, करे वंदन पूजन गायन। 


दशन पाया चासि त्वाया, खुशी मना॑गा।।वे.४ 
[य 


( १३७ ) 


८० श्रीमहावीरस्वामी स्त० (ख० कलर चा) 
( राग~~-स्याम कटयोण ) 
सुरी 'मना प्रय का दशन पाया] टेर ॥ 
चरम जिना, सिद्धाथे नंदा, , 
बिशला रामी का जाया ॥ खु? ।शो 
ज्ञात्त सुधाकर, ल रसे सागर, 
वीर जिनेष्वर्‌ गया ॥ गु° ॥२॥ 
शागि सम काति, शमरस शाति, 
देखत दिल, उलमाया ॥ ° 1 २॥ 
ऋषभ जिनदा, प्ताति यनीदा, 
, यीच.रमे, ताज सयाया ॥ खु ॥४॥ 
सप्रति पाल की, मूरति नीरी, 
मीर भयिङ मन माया! खु° ॥ ५॥ 
खथ ने मिलत फ, दीनी प्रतिष्टा, 


( १३२ ) 


कलकत्ता वीर ध्याया । खु° ।। £ ॥ 
चीर के सन मे, ऋषि चत जिन म, 
पंचम च्येष्ठ वेटापा ॥ खु० ॥ ७ | 
शाति उत्सव मै, चासि दशनः 
जय जय नाद वजाया ॥। ख° ॥ ८ ॥ 





-८१ श्री मह्‌ वीर स्वामी (ऊलकत्ता) 

( राग--श्रमे जइने के शुः कान तारी मने ) 
रमे जने के शु वीर, तारी माने टेर॥ 
सटी मारीने नीचो नमाव्यो, 

ते दी हतो कोई भने वाने ॥ अमे° ॥१॥ 
पंच्याने पारल्ते वढो चडी ने, 

, एवो उद्याचलो सौको माने ।गमे०।।२॥ 
चवोवनी ने फर्यां करे षे, 


( १३६ ) 


"' ॥| कै कै सभारे एफी तामे ।अमे° ॥३॥ 
चन्दन वाल्ला करे वहु चाला, 
1" , तमे शोधे छे गामे रमे ॥ अमे०॥४॥ 
श्रा" जगत चकडोते चच छे, 

। , भीटा घीणा शा तारा गामे।। यमे ॥५॥ 
जिनमभूघन मा प्रेमे पेस्यो, 

" श्रलगो श्रमोधी रहे शाने ।। अमे° ॥६॥ 
चापि दर्भन प्रीति पुराणी, 

ठतो द्ये संभारं शने ॥ अमे° 19] 
८२ महावीर स्वामी 

॥ ( रागन्टमरी ) 

भ्रु श्राप पधार युर मदिरे ॥ टेर ॥ 

पिर दीप जग मग ज्योती, 





„+ 


। ध्यान शशी पूरण कलीएे १ 
तप॒ जप चौक पुराऊं शेरी, 

सुमन भावना पाथरीएे ॥२॥ 
शुद्धशील शणगार सजाबी, 

समकितजु' तिलक करिये ॥२॥ 
निमोद्‌ पियर वसय मान्यु, 

विषम वाटने परिहरी एे।9। 
सासरुं संजमपुरमां शास्वत, 

उज्वत्त धाममां संचये ॥५॥ 
धर्मराजनी मेर थई छे, 

वखत बितावो शु ? जरिए ।६॥ 
ताला वेली लागी तुम्हारी, 

कषाय चोकी विखरिये ॥७॥ 
जगत भगतयु' वैर अनादि, 


{ १४१ ) 
लोर साज थी मा उसि ॥वा 
आमा मक्ता निज गुण मोगी, 
रगं राग दो घडी करिये ॥६॥ 
ह भिनाशी तु अविनाशी, 
दुमधा खाली दिल डरिये ॥१०॥ 
स्ता गुण मिलागी सोह) 
एक मेक थर्‌ विचरे ॥११॥। 
श्रात्मानो श्रत्व रस॒ प्रगट, 
शिप अबननी सेजदिये ॥१२॥ 
चारतर राज गुरु शामन मारीं, 
दर्शन सुल निज भन्दिरीरे ॥१३॥ 





( १४२ ) 
८३ श्री महावीर स्वामी स्तवन 
( राग--मेरे मोल चुलाले मदने सुभे ) 

य॒मे वीर द्रप की प्यास लगी ॥ टेर ॥ 
देह मे मिथ्याल धृष की, उप्ता व्यापी रही । 
द्रौर चार कषाय सिगडी, लपट भी आती रदी ।। 
अरव शांति करन की चाह लगी । यु० ॥१॥ 
राग्‌ देष से युक्क जग से, देव देवी अनेक है । 
वीतराग विना अवर को, ना भजु यह टेक दै ॥ 
वीतराग दशा-की सुवास लगी । य॒ %०।।२॥ 
जाप आपका ददं काटे, अन्य को क्यो ध्याये | 
आपके दर्शन फरस से, आत्म ती पाद्ये ॥ 
ज्ञान असरतपान की आस लगी ॥। युफे०-।।२ 
वीर दशो को प्राप्न करके, भविक कर्मो को दहे। 
चंड कौशिक स्म पपे, चोर आम दशा ले ।। 


( १४३ ) 


चन्दनगासा की भवि असाल ममी)) प्रुके० भो 
शात मुद्रा ध्यान गमीर, महावीर जिणद को । 
इन्द्र चद प्रणाम करफेकाटे मय मय फन्द् को 
'स्वाह्ुम दुर्मन की चिराग जमी ॥।युे° ॥५॥ 





८९ श्री लज्नवर के चर में स्तवन 
( ग्ग--गराघी सो धज रिद्‌ के, श्र्टयान ष्टो गये ) 
भ्रमो { चरन में श्रा खडा, तेरा भिखारी ह।४्‌/ 
चौरी लाघ गदेरा, भरा पडा %न्यरा । 
उसी मेयं धुरा फिरएयडा दुरापा द्र पर०।धा 
श्रव श्यापरो दही देमा, विराग सा श्नोा। 
जिनन्दर े दीष्यान मे केमचारी ह प्रणा 
मारे १ श्रनते, श्रातम के गुण मते ! 
श्रवर्म प्रहुॐेगुयलनयामिम्बारी ई ।प्०।।३॥ 


( १४४ , 


पार तेरी शक्ति, मेरी है अल्प भक्ति। 
तो भीँ तरे गान कालोरा सितारी ह । घ्र ०।।४॥ 
सुङ्कि कमस की लहजत, चाखि के मोहबत्‌। 
दशनको दशं दीजिये,चा्ञा विहारी ह । प्र ०।।५॥ 


टप्‌ श्री महावीर स्वामी स्तवन 
( राग~-निरखत वीर जिनद्‌, श्च खियां सफल भद ) 
देखे चीर जिनस्द, श्र खियां सफल भई ।(२२्‌॥ 
समो सरन मं जिनजी राजे, 
यार्ह पषदा मांहि पिरजे | 
त्रिशलाजी के नंद | अ° ॥१॥ 
` चौतीश अतिशष केवल नाणी 
जिनकी पेतीश गुख्युत बाणी । ` ` 
सुने सुर नर इद्र ॥अ० ॥२॥ 


( १४५ ) 


ददरभूवि गौतम मणएधारी, 
पे चरणां म रिरथारी । 
टारं शका युनींद ।॥ घ्र ०° | ३॥ 
रत्ने ितामणि हाथ मे शाय, 
मोहनी भरत से ललवाया। 
दित मे दे भ्ानन्द्‌ ॥ ० ॥ ४॥ 
व्यादि दन्तेन यु का खनाना, 
पीर का सना स्प पटिचाना। 
उप्तम रस काङन्द 1० ५॥ 





८६ श्री महावीर स्वामी स्वकेन 
{ श्ग--दिमाम त्च -व्िनाल } 
जिनंदा ! तेरे सरना मे क्या? तमाणा ॥द२॥ 
शग नी द स्यनदही ई 


( १४६ ) 
तो भी ङ्गा सम स्वासा) जिनदा०।१॥ 
काम धिकार कटाक से न्यारा, 
करत है शांति प्रकाशा । जिनंदा० ॥२॥ 
सेनां प्याली श्रत पीना, 
तोभीरहा मैं प्यासा | जिनदा० ॥३॥ 
नैनां नैनां से भेत्री जमाकर, 
पूर मधिक मन आशा ॥ जिनदा० ॥४॥ 
चारि दशन ध्यान मै लीना, 
करत श्री चरनं मे वासा ।। जिनंदा० ॥५॥ 





८७ श्री महावर स्तवन ( युर बामन वाडा ) 
(राग~रधे कृष्य वोत सुख क्षे, तेरा स्या शगेगा मोल) 
'महाबीर॑बोस मुख से, तेरा दिव्य चज खोजल 1२१ 

यहुत्‌ पुण्य उपाया, 


( १४७ ) 


तव दलम नर्‌ भ पाया । 
मवु शुक्ति" का ही फोल् ॥ तेर ॥ १॥ 
ह शिप भली यासा, 
फर उदम्‌ जय॒ तक शाह | 
भातम “कमल" मेँ डो ॥ तेरा० |] २ ॥ 
चीर जिनेश्वर पाया, 
्रि्ला रानी फा जाया) 
हठम “ग्रिनय" भङ्गि गोल ॥ तेस०॥ ३॥ 
द पाया ह पिनाभी, 
भात्मा विद्रूषन श्विनासी । 
धरते “वासि " यमोल्ल ॥ तेग॒० |} ४ 1 
नप्रय षाद ङे स्ममामी, 
~ मनसे पीर जग मे नामी} 
द्णन शद प्च दत्त ॥ तेय० |} ५॥ 


( १४२८ ) 
य सहाक्षीर्‌ स्वामी ( इस्पाक तीर्थ ) 


( रग~-मधुरामां खेल खन्न श्राव्या ) 
ग्रानो शरावो शिसताज १ अमोला शाने लोको ! टेर 
संसार लथागीचन्या वरेसगी, परेलां साध्यु निज काज 
सीधी म्रतिक्ञा, कोई जार ना, 
आ्रंगणीर्‌ आव्या दो आज) श्र०१। 
हं दुःखियारी बाला तम्डारीःवाङ्कला ल्योने महाराज 
आमांसुडा चआ्राव्यां हया वीर नाव्या, 
पेयो सी ` ने अबाज ]) अ०्र 
वीरे पधारी भीक्ा स्वीकारी, राखी वसुमती लाज । 
साध्वी पद्मां ्ाप्यु पलकमां, 
चंदन बालाने स्वराज ॥ अ० ३ 
एेवीज रते, एवीज प्रीते, अमने बोलायोने राज। 
पनी सामे विङखताने, 


( १४६ ) 


णामे करोदधो नाराज } अ० ४ 
श्रीदुलपाक्मा, माणे पाममा, 
दती प्रस्त दीी श्राजं 
चासति दशन, ज्ञान न्यायामन, 
पाणी पेला चाधी पाज ॥ अ० १ 





८६ चदनवालानी वीर विनति 
( राग--शरामलियोती करभो मारी सायर ) 
श्री जिनपरजी { करलो मारी मदायरे 
तमे कस्या करने सेला श्रायजो २। 
नाय न्रीग सुद्रशना ना वीररे, 
श्रो दीन दु ग्बीनी दाद दयालु घारजोरे। 
पथापा श्राप यदाला, पटी पाटा शु ? चान्या । 
रोप घ्या दीन यान्ता, एर चह लापा! 


1) 


चंदनघाला नी अरदास्‌, 
विनति मानजो रे । तमे | १॥ 
दधिवाहननी वेटडी, करमे अहीं आवी चडी] 
मूला ये करयो उत्पात, शिर बोडी वेडी जड़ी । 
फी ्मवोने। महेर वसो मे ॥ 
प्रय॒द्ध' अनाथ नारी, तारा गुणमां रमनारी। 
श्राविका आ तमारी, प्रयु देनो ना विकारी! 
चासि दशेननी सुणी अवाज, 
श्राची उगारजो रे ॥ तमे० । २॥ 





६० महावीर को दिल की युजा्थि 
( राग~-शदीदो के खुका असर देख लेना ) 
अव सुम अपना बनाना पड़ेगा, 


स, ७ व 


जेसे तेसे भौ निभाना पडगा | टेर॥ 


( १५१ ) 


तेरे शरण भे राय खडा 
चणा कामेवफ़ वनाना पडगा]) ° १ 
राग एप फी वेदी पडी, 


नकेबधन से लुडाना पडेगा ॥ च०२ 
रेषाय री चूगी मी रहै, 


यछ से हटाना पडेगा ॥ श्र ३ 
पायो इन्दि 


सुमे सवकको परेगा | ्र० ६ 
नगदी चासि दश्तुन देफर 


मिद मागच्बनानाषदेगा (० ७ 


( १५२ ) 
६१ भाव घन्वतरीने पिनष्ि 


, ( सग--क्वाली, आया है कर्मयुग कुद० ) 

हे प्रभो ? निर्भय हये जो, नाड छे तुम हाथमां, 
तारजो हे चापजी आ, वाजी छे तुम हाथमां |} ह° १ 
मोह मदिर खाक चसकी, हा गुमाधी चेतना 
रोम रोमे रोम उ्पाप्यो, ते तपासो नाडमां ह° २ 
मान युग्दर शिर टयु, क्रोध णीधर डता, 
चोटी माया दष्ट डाकण,सह्‌ मन्यु" छ साथमां || 
ताप मिथ्या दृष्टि चतो, धम धमे छे जीव आ, 
तापगतिने शात करवा.नाथ चापो बाथमां |! हे ४ 
ऋरतानी उलटी थी कम कमाटी ह्ुटतां, 
नाथ दुः्छमां तरण्ड. दु छे यु"फाणो अत्मा । है 
थायदधेशुः १ थावडधेशु!तेकय्यु' कष््वायन, 
छेन शांति ज्यां वसु" स्वां, भूलता मव्‌ पामां द° 


( १५३ ) 


दिन दु.खियाने उगारो, मूल कापो रोगना, 
भागगद ध्यंतरी छो, दाथ पकड दाय मा दे ७ 
शेगहर चासि चिद्वन, थां तमारो वामत्या, 
नित्य दशन पाठ देता, सई चक्तोने साथमा।हे० ८ 





६२ महा वीरता 

( गण~-मौला दैवे घुत्नाले मदने मुके) 
श्रो कमं हणे महापीर शरा 1 ठेर । 
घोर तप कमाल धारी, मा बरतर चीरा ॥ 
सावा, गमीर्‌ योद्धा, चिन्न बाटल चीरता। 
जुम एमी खरा, सुधीर शरा, श्रदो० ॥१॥ 
प्पाने तोप शमोव चापे, दम दुधर दीपता। 
योगी, जेता मदायल, मोदं दलने जपता 
मम्त क्लोम मरा, सुधीर शुग, थदो० 11२ 


( १५४ ) 


योग यद्रा शांत निय क्रोध मन्लने मारता। 
[र्‌] ¢ [9 $ 

फकी, समता सदशेन, विश्च शाति प्रसासता। 
सोह वीर पूरा, सुधीर शरा, रहो° ।२॥ 





६३ देव श्रद्धा भजन 

( राग - गजल ) 
प्रयु तारं शरण आन्यो, 

अवरनी आश्‌ नवी वार्ह | 
हवये तारो धरी हाथ, 

अहोनिश॒ ध्यानं तुज धार 11१ 

' अनादि काल थी भमरतां, 

महा भाग्ये रतन मलीयु' । ` 
हये तो काचनी प्रीति, 
। तजी स्दारामां मन धरीयु' ।॥२॥ 


( १५५ ) 


त्षीरोदधि नीर फामीने, 
कहो केम दरपन खणीये | 
मल्यो सहकार स्ख परो, 
कदी फेम खारो भजीये (1३॥1 
खरे पी तजी अव्र, 
मने ठे कल्प दृनोने 1 
कहौ परतत्र॒देषोने, 
तजी केम चाहु ना तुजने ॥॥ 
रहै सानिष्यमा' इन्द्र, 
पी शुः काम भृते थी। 
खरे. दाख पण नति 
ितामणी रल पठे थी 1५ 
शुरु चारि पद मपी, 
च्छु भरेराण्य मत्रे ई) 


( १५८६ ) 


अयिचलं रुख दशन चु, 
जिरंदजी एज यादु" द्ध ।६।। 





६४ महावीर वालकीडा भजन 
( राग--द्धोटा सा बलमा मोटे, आगे मे) 
छीटा सा राज कुमार, 
दोप्तों से खेला खे्े। 
त्रिससलाजी करती हरदम प्यार, 
पनी गोद मं लेले ! छो ।!१॥ 
इमली प्र करे फोर मोन, 
कोई सुला म खुले | 
इक दिन सोप को दिखकर वाल, 
वहां से मामे भो ! च० २ ` 
उसी दम्‌ वहां राजङ्मार, 


( १५७ ) 


साप को दूर उच्राले 1 

फिर याये मिल वच्चे यार्‌, 
' सवके उर को टाले । छो०॥२॥ 

ची दम्‌ (सवारी) खेल मे एकं नयायार्‌, 

मै हारा यू बोले । 

रजङमार्‌ को कथा मे ठान, 
~ .धद गया होले होल । दो० 1! 

न उसके शिर प्र गजमार, 
। अपनी युकी द़ोतले 1 

पो चिलूफर दोय होकर घाल, 
श्मपना गिर टटोल्े] छो° ॥\५॥ 

कमी वीरता फा से श्रमिमान, 
शुरपति दुशं शये रउोते 1 

म दी से सन्पे जग में वीर, 


( १५८ ) 


फ़ट्‌ रजय जय बोले! खो ° |६॥ 

तथ से हश्रा “श्री वीरजी"' नाम्‌) 
मोह कौ मारे रक्ते | 

चाखि दशन खेला बीर का, 
हो वीर पो खेले । छो० ॥७। 





६५. श्री महावीर स्तवन 
( राग--रस्तादौ कालं! ~ञ्रा गया हे कमे युग ) 

हे प्रमो ! क्यारी श्रमीनी, आंख भीनी राख जो। न्‌ 

चालपणमां मेरु गिरि पर, इन्द्र संशय संहरी । 
शंका शिकच्कन विदारी, एद ज श्रम्‌ आपजो | हे 

सवे जीवने तारघाने, त्यागनी कम्मर कसी | 
नाय तो तारी उमरी, दा दीनता काप जो ॥ हे” 

बाङ्ला ग्रही सुषडामां, - देती चन्दन बालीका। 


( १५६ ) 


राजीतारी रेत थी तो,युज शिर कर स्थाप जो हेर 
द्र ने उपदेशता जे; श्रात्मशक्निं छे खरी । 
चडकौरिफ ने उगार्यो, विथ व्दारे रप्र 1 द° 
सगमफसम पापी सामे, शी दशाह एनी) 
एम मनी आख करता, एद दष्ट राजो ॥ दै 
ज्ञान केयल धाम सिद्धि, माधी प्रसुता पाथरी। 
दास दन पाट श्रापी, खाट श्मीनी चार जी । दै° 





9 ५०. 
६६ सगमक्ना उपसगा 
( रग--प॑च धरे रिदरने शापो ) 
धीर्जीणेठजी वीरता धारी, श्रचलपसे परिचरे जगमा, 
श्न्द्र ममामा एन्द्रल संखा, करं प्रशमा रदौ स्षगमा, 
दाठा न काद्र धारज वारी; 
चीर जोणुद्‌ ममा जगप्रा 1 वीर 1 
सुपौ सगमक ण्म दचानुःुनदर यक जिमर्तिम सामा 


क १59 


बेठा करे दाजीहा, 
सरखा साथ सल्यो ठगमां 1 वीर ॥२॥ 
कालामाथानो सानी शु छे, एह्‌ सुकाय शु" सुरचगमां 
वीरना्टोगने करी उघाड, 
हं श्चा ट-आ पगमां । कवीर० ।}३॥ 
श्रावी संगम कर्‌ उपसर्गा, दारे वीरने धूल ठगमां 
कीड्! डांस घीमे्त बीदीथी 
देतो ङंख रगेरगमां ॥ बीर०।४॥ 
नालीयो साप उद्र थइ करडे, उद्धाले हाथी खगमां 
हाथणी पिशाच वाघ वनावी 
दवं दुःख दल डग डगमां ।। वीर ०] 
मात तातना रूप विक्कनी, लोभवतो मन लगलगमां 
खावरखी बंधी सेन्यना हाये 
अग्निजगावे प्रसयु पगमां | षौर० ॥६॥ 
कन करङ्ता पंखी बनावी, कंटोल्ियो विरचे पगमां 
वायु अने घन चक्र बनानी, 
घस नं पक पगमां।। वीर० म्‌] 


र 


( १६१ ) 


सवारपाडी फ लीखद ने, नि्भयशा विचरे जगमा, 
विमान बिर्ची के तो रप, 
मोत नयी ने चलो सगमः। कीर० 1६॥ 
छ्यमास दापित द्रव्य करीने, गोचर चिष्न करे जगमा, 
सात वार जिन शूली चावे, 
दोर दुटे तङ़तगमा ॥ घीर० \1६॥ 
चघयघननादुसो श्रापी, थाकी श्रते गयो सगमा, 
एन्द्रे सगम दूर हकाषी 
काटी मूद्या सुर नगम ॥ षर ॥ए०ा। 
एम ध्रनेक सष्टी उपसर्गा, सचरिया यु्छि मग्मा, 
सौर जीखदनी च्रापा अदलताः 


दर्धपद्नी धययगमा ॥ वीर० ॥११९॥ 


६५७ भवश्रम्रण भजन 
( रह मनन श्टटीश हरि स्दसु सरे) 


चरण चाहु जिन स्दासु-"खे २ 


( १६२ ) 


चोराशी ना फेर प्ता, 
रभल्यो वहु संसार । ह° ॥ टेर 
 एकेन्द्रिमां निगोदमांदी, अनन्ता युगो म्यो । 
पृथ्वीपणे ने जलप्‌ | 
संसार मादी ह मम्ो। ह° ))९। 
अग्निपे बायुपशे, ब्रादर्‌ निगोदे अथच्यो | 
विकलेन्द्रिमां परबशपण 
अहा हा प्रथु ह तरफञ्यो । ह ०।।२॥ 
रीच्यो मने ङ्यो मने, बीभ्यो बल्ली खेयो मने। 
एवा अनन्ता दुःख बेरी, # 
चाय आवयो तुम्‌ कने, । ह° ।३॥ 
नारक अने तिथचमां, पीडा च्रहा मे श" सदी ! 
ते सवे तो फथी जाय ना, 
-से आप जाणे छो सदी) ई° ।)४॥ 


( १६३ ) 


वैः पुए्यना उद्य थी, सुरधाममा ह सुर थयो। 
चिन्तामणी नरजन्म पमी, 
तेह पण हारी गयो । ह° ॥५॥ 
श्यति पुएयना उटयथफीष्यहोञ्राजजिनयर तु मल्पे 
पारतु करार खणो; 
चरणमा दु्णन दल्यो 1 ह° \६। 





६२ महावीर स्तवन 
{ स्मा--श्राचो श्रयो फामजी मुज मच्िया रे) 
जगत में यीरजी उपरारीरे 
श्रष्ट गुण समूह के धारी॥ेर॥ 
गुण स्थानर श्रेणी प्रमाण रे, 
मोह वारक घ्यान प्रधान रे] 
ए शुद्र एण भगवन्‌ ! जगद मे० ॥१॥ 


( १६४ ) 


श्री केवल ज्ञान अनन्तरे, 
प्ननुपम्‌ दशन विलसन्तरे। 
जिन्द्येने किया कम का छत । जगत मे° ॥२॥ 
. अन्याबाध सुख से नामीरे, 
सम्यक्‌ कायिक के स्वामी रे।. 
श्मक्य रिथति से आरामी । जगत मे०।२॥ 
अनामी नदीं पुद्रलरागरे, 
रस रूप दशो का स्यागरे। 
गंध फरस रहित वीतराग । जगत २० ॥५॥ 
गुरु लघुका पद पायारे,. 
शद्र वीयं स्वरूप की कायारे । 
श्रष्ट करम्‌ रहित जिनराया । जगत मे०।॥१५।। 
अतएव श्री चिद्घन सूपरे, 
सने पायाश्री जिन भृपरे। 


( १६५ ) 
हुमा चासि दर्शन सूप ¡ अगत म ॥६॥ 





~ ६६ महावीरं शुरण 
( राग-- वदाल चतन मने चष्टालु वत्तन ) 
प्यार शरण मने प्यार शरण । 
व्छाल्ु लागे वीर ! सार" शरण ॥ टेर 
मात ङे पिता कोन त्राता, 
सगा रोके नदीं नरक गमन ।प्या०॥१॥ 
चाडी वजीफा, लच्मी के सत्ता, 
कोटं रेके नदी जन्म मरण। प्या° 1 २॥ 
चासि फरमन, महापीर दशान, 
खरे खम छे तार शर्ण । प्या०॥२॥ 





[1 


( १६६ ) 
१०० महावीर स्वाभी स्तवन 


(राग-श्हीदाकेख्‌ का असर देख ल्लेना ) 
ट्‌'द्त ददत आलम सार, 
नसीब से पाया दिदार तुम्दारा । खेरा 
हरि हर बह्मा बुद्धि निहार 
, ठह जगत की जीवन धारा! द'०।।१॥ 
कड रागी, कोर देषी 
त" वीतरागी रिरागी सोतार, द्‌'०।।२॥ 
कोई कामी कोर लोभी | 
तहरी अकामी नामी श्रणगारा। ट्‌'०।२॥ 
कोद अरो की आश करत, 
त॒ इश न्द्रो से पूजित प्यारा। द्‌" ०।।४॥ 
कोई फसा है कमं फसा दै 
त' ही करमो से रहित उजियारा। द्‌ ०।।५॥ 


( १६७ ) 


आप चरमे आवणश्डाह्‌, 


अपना वनालो, स मेचक प्यारा 1 द्‌ ०॥ ६] 
चासि मागू. दशन माम्‌, 
तदी भवोमच देव हमारा! द्‌ ° पभ 





१०१महावीर स्वासी ८ श्रह्मदा्ाद ) 
(राग नागर वेकीश्रो रोप )} 

तार गुणो प्रगटाव, मारा निगुण जीयनमा । 

ते वारपिकर दानज दीघर रली पिप्रचु कामन कीषु 

पु दानित यस्ता ॥ मारा० ॥१॥ 

तें ममता माया छोरी, समारनी जाल तोदी। 

तो त्याग जमति ॥ म्स ॥२॥ 

तें कनं मीला बेदयाने सगमना दु प दील। 

एरी वीरता ने काय । माय० ।}>॥ 


( १8६८ ) 

तप तखारे संहाय, ते भाव शत्रुन मार्या। 
एवी शूरता श्रगटाचव |} मारां ।॥ ४ ॥ 

ते परनी सहाय न लीधी,निज बलथौ यङ्क लीधी। 
एवी मकमता वक्षाव ॥ मारां० ॥ ५॥ 

श्री राज नगरना राणा, महावीर वीर बखाण्या। 
एवी वीरता महकाव ॥ सारां° ॥ ६ ॥ 

श्री ुक्ि कमरसना वासी,षिनय चासिना राभि। 
दशेन शांति फेलाव ॥ मारं° } ७ ॥ 


१०२ महावीर स्वामी (ख० अहमदाबाद) 
( राग--मधुरा मां खेल खेली च्या हो कहान ? ) 
वीरतानो खेल खेली व्या, नाथ महावीर गया। 
अटि मघ्नोने हंफाव्याहो चीर युक्ते चांद लाव्या। 

मेरु उगाव्यी इन्द्र॒ नमाव्यो, 


( १६६ ) 


देपोने' दिलमां भव्या ॥ हो वीर० ॥ 
साप उछाल्यो शिशमय टान्यो ] 

मल्‌ मलाग्रो ने नमान्या । हो चीर० ।१॥ 
पाट पयो, पाम्यो अचम्बो । 

णु क्याथी मणी च्राव्या !। दे वीर० ॥ 
ममार्‌ छोडी ठईु धन कोदी। 

जगे मेदान मा य्राव्पा | सो वीर० ॥॥ 
फपाय काषी मोद ने उत्योषी | 

चारो कर्मो ने दफाव्या ॥ से वीर ॥ 
फेल पापी पनी जगनामी | 

धम ना स्तमो रोषाव्या ॥ हो वीर० ॥२॥ 
श्रगियार पटित, शरा पिडभ्वित | 

सान मादी समान्या ॥ दहो चीर] 
गदी मगाया, कर्मो नमादया । 


( १७० ) 
अतम स्वराज्य जमाव्या | हो वीर० । ४॥ 
अहमदाबाद मां, स्रीला सादरम, 
वीर जिनन्द्‌ जी मनाव्या ॥ हो वीर० ॥ 
मुक्ति महेलमां कमलनी सहेलमां । 
चासि दर्शन फाव्या ॥ दये च्रीर ॥५॥ 


१०३ श्रामहावीर स्वामी (° पानसर तीर्थ) 
( राग--नागर बेली्रो रोपाव ) 

साची खेती कराच, मारी जीवन वाडीमां । 
मालती तु' बनीने आव,उखर आतम वाडी आ 
जे देव गुरु ने धमं ओलख्वा ते खरो मम्‌। 
एवी शुद्धता वस्ताव }। मारी ॥९॥ 
महाव्रत डवा पाताली, प्चीप्र वायो जलशाली। 
एषी वव्डी श्रो खोद ॥ मायै० ॥२।॥ ,, 


( १७१ )} 
श्रातमानी भाया यारे, साये ए भापना चारे } 
एया गरीया रोषाच ॥ मपरी° ॥३॥ 
परिगता पिव स्वभपोवती दानादिकने न्दा 1 
णया शक्रा प्रकर \। मारी° 1४} 
लते गुण उदो कोे.यली उच्तर गुणएना दो ओे। 
णनी पादददीमो न्टेकाय ॥ मारी° 1५ 
रूपाला पत्ती डे मादन" (मादन) एम योले । 
एमा सिलल करय \) मारै° ?६] 
छो पानमर तीना स्वामी.श्रीवीरतु' माली नामी! 
तारी महुली जमर ॥ मारी° एणा 
श्री मुङ्गि रमो खील, विनय चारीत्र रमीले। 
दणन एखो मडपि ॥ मागी° ।न} 


{म~ सम १६८० गु कार्तिरु वदी ९०) 





: ( १७२ 
१०४ श्री स्तवन 
८ राग--आशावरी ) 

आ मवजलथी तार, जिणंदजी ° ॥ टेर ॥ 
अमस अगाध अरमोचर जलथी, पूरो भयो संसार। 
पार पाप न कलथी वलथी, शे पामू' निस्तार ॥१॥ 
राट धाह ङे आट करमन, फलायो अंधकार । 
क्रोध सान मायाना रगो, ष्टोचे न नजर लगोर।२॥ 
करवत प्‌*छ इ' जडां मोटा, सरवन स्वाहाकार । 
राग देष वे मोटा मगरो,दरियो डोल्ते अपार ॥२॥ 
मारं जीवन नाव अज्ञ, मोजानो पड़ मार 
मोथा खाय ने गव्डानो डर, फेम ते पामे पार।।॥ 
प्रभ मलियो वाहो सुकानी, तेथी कर्यो पोकार] 

चासि दशेन दीवा दांडी, ए साचो आधार२।५॥ 





४ 


( १७३ ) 


१०५ अठारह दोप सुक्त स्तवनं 
(राग-तुषठी डेव साचो मक्तियो 9) 
जिनदेव मचा स्वामी 


। 
यमे नाथ मिला गुण धामीरे।) ३२ 


करेसेमना श्रालम सारा, जिसमे है गुण अपारा। 
जिसमे नहीं दोष 


निसको अत्राय न भ्रामी रे।जि० ॥२॥ 
ति हसना, दीं गरखा सी षरना। 
नद्या शोर नीद नदी उरना 


‡ 
लो मुकर पुरीसन गामीरे। सि०।।३॥ 
नही रागदेष भिन्यात, थल्ान दशा उन्पात । 


( १७४ ) 


नदीं ्रधिरति की कोई बात, 
नं काम कला की हरमीरे। जि° ४] 
यू दोष रहित जिन स्वाय, चासि पर्ण ऋअनामी। 
हरदम दश्ौन की सलामी, 
देन्द्र पूज्य शिव गामी रे! जि०॥१५।। 





१०६ महावीर स्वामी परता 
( राग~--दे ्चगम पार प्रयु तुस्हारी रचना ) 

छे अगम श्पार, प्रु तुम्हारी प्रयता ॥ रेर₹॥ 
केवल ज्ञान भोगो, अद्भूत विश्वयोगी । 
सवन्न श्रीकार । प्रयु. ।१॥ 

देखे जगत्‌ चराचर, भावो यथाथ सुन्दर । 
गुण पुंज उदार | प्रयु, |२॥ 

निज तत्व योग उलसे, अचय चास्ति चिलसे। 


( १७५ ) 
कर्यो फम्‌ सहार । प्रथु ।३॥ 
सालििफता माप) निज शुङ्ग स्य च्रप। 
अत्राय न धार | प्रथु ॥भा 


भुक्गि कमलल पराग, चारितिपूर स्थाम्‌ । 
दशन घ्राधार । प्रं ॥५॥ 





९०७ महावीर स्वामी 

( राग-दे श्रा गम श्रपार प्रयु व्डारी रचना) 
खे धगम श्रपार, प्रयु तुम्दारी प्रयुता ॥ टेर ॥ 
स्मन समं दर्णा, चाचि सुद्ध फएरसी । 
चन्त योग चीरार। प्रयु ॥९॥ 
पूज्यण योग खासी, पात्रीशर गुण वाणी । 
सम माय परिचार । प्रमु [गा 
श्रे ने उधार्या, भने जीप तार्या | 


( १४७६ ) 
व्यो कम संहार । प्रथु. ॥२॥ 
त्रासम्‌ रमण योगी, निजतत स्वाद भोगी । 
चिद्धन भंडार | प्रयु. ॥४] 
तीर्थे दोप सुक्र, परमात्म तज युङ्क | 
दशेन आधार्‌ | प्रयु. ॥५॥ 





१०८ श्री महावीर स्तुति 
सर हरर खललल ध्रसम्‌ इब छव, 
नव जज्त क्रोडा मसो । 
खण खणण॒ तोडः घाङः तणक टन्‌ उन्‌, 
घाप कलशाच्मा तणो ॥ 
खर संघ नाचे छंणण दुम हुम, 
रण खु मः जय करो 
ए वीर विञुनो जन्म उत्सव+जगततु" मंगल करो [१ 
पिपि पीव्‌ पुप्‌ पू' तण तिती, 


( १७७ ) 


भणणभु शरू, बागता। 
धप रए खल वल तढार्‌ धीनी 
घद्ाकूषू धू याजा ¦ 
जय जय सुनन्दा जयडउ मदा; 
जलयड स्वतीश्र वक्त धर। 
पोरा लिमनो टीला उत्सव,शाति सद्गुण पाथरो२॥ 
गम सारिवपनी तु त्रित, 
वीण वामे सुष्वरे | 
धाथानतत्तवः धौंधपमधां धो, 
देत्र वाजा युपर ॥ 
स्वाद्टाद मय नित्तेप भगी, 
द्रव्य शुणनो साग) 
भीयीर वारौ पाष सषएटना, कर्म महग दूरे फते ए 
फट एद्‌ भूस्‌ कटटप फरी, 
मड्षीर भस्पचूस्वा | 
धम घप्र भवाय दानतो, 
जितम पक्चा पूरता+॥ 


( १७८ } 


चारित्र दर्शन विध्न भंजन, 
¢ क 
धर्म॑ रन्ता तत्परो } 
मणिभद्रजी कल्याण मन्ना, संव ने कंठे धरो ४ 


१०६ चोवीशी स्तवन 
( राग--वनजारो, घनघटा भूवन रंग छया, नचखंडा ) 
चोवीश जिणंद्‌ जयकारा 
प्रयु अधम उद्धारण हारा ॥टेर॥ 
वष लञ्छन च्रषभ जिणंदा । 
जिन अजित अजित गुण बन्दा ॥ 
संभव शम रस दूतास | 
्मभिनन्द्न असिन्रत चारा ॥ चो" ॥१॥ 
सुमति सुमतिना दाता 1 
श्रु पद्म पद्म पद्‌ रसता-॥ 
शभ पाश्वं सुपाश्वं उदास | 
प्रु चन्द्र चन्द्र शितधारा |! चो० ॥२॥ 
सविधि शित्र सुविधि दाखी । 


( १७६ ) 


ि शीतल शीतत्त पद साखी ¶ 
शोयासर श्रेय कर नारा। 
वासुधूत्य पूज्य तपचारा ॥ चो० ॥३॥ 
जिन विमल, विमलता सोहे! 
श्रीश्ननन्त श्नन्त गुण मोदे॥ 
जिन धर्म धर्मं पति प्यारा । ~ 
जिन शान्ति शान्ति करनारा ॥ चो० ॥(४॥ 
यु कुस्थाच निवारे 1 श 
जिन श्रर भवश्ररति वारे ॥ 
जिन मल्लि मल्ल मद्‌ मारा) 
सुनि सुत्त सुनत कयाय, ॥ वो० ॥५॥ 
समिनाथ नमे खर इन्दा । 
शुभ सेम नेम शिवनन्दा ॥ 
पारत सरम पार्स्वं विचास | 
मदात्रीर वीर प्रमु प्यार॥ चौ" ॥६॥ 
प्वीवीसर जिरद्‌ दित दारा 
षन्द्‌न पूजन उपचारा ॥ 


( १८० 


चारित्र चर्ख आधारा) 
जिन दर्शन भव निस्ताय 1 चो० 11७] 





११० जिन भरतिमा स्तवन 
{ रप्ग--अर्दिसा को डंका भ्रालम्मे ) 
जिनप्रतिमा जिन समानी हेः 
वत्तलाया श्रीजिनश्चागम मे। 
उनकी तनमनसे भक्ति करो 
फमौया श्रीजिनच्ागमसें ॥ टेर ॥ 
है लाम स्थापना द्रव्य भावः. 
ये सत्यचार चडउ स्थानक में। 
दस सत्य भेद भी मान्य कदे! 
दस्वे ठे मे ठग में॥ जि० ९ 
नंदीश्वर के अंजन गिरि मेः 
' ˆ बावन गिरि मे, सिद्धालयमे। 
चऋपभादिक शाश्वत , विव चस्य; 
फर्माया चौथ ठउासंग मे॥ जि० र) 


(१) 


चारण मुनि चैत्य कोवदत है, ध 
सचरु गिरि सें नन्दीश्वर मं। 
धौसवा शात नव्यं व्देश मे, 
भगवती ली पवये श्चागम मे 1 जि०।२॥ 
श्रिदित चैत्य श्ररिदत श्रौरः, 
साधु ई र्ठक श्नालम मे! 
इनका भगवती दूसरे शत मे 
चमर नं गर्ण लिया मनसे जिगा 
सग भेदो से नाता मे, 
प्रतिमा पूजे श्री जिन धरमें। 
फर जपुत्थुण चू द्रौषदरीभी 
परादा फर निज शछातिम मे | लि०1५1 
पर तिर्या ब्रह्धित जिनर्चत्य श्रीर, 
धुद्ेव प्रणाम णा मोषन ६। 
श्रानिद्रफा भी रम्यक्त्य पाठः 


श्रधिद्र उपामफ श्रागम मे। नि० 11६ 
शरिषन दैनयका यंदून ददा, 


(१८ ) 


सोगन हो पर केकंदन-मे। 
यू: रंव - परिव्राजक बोले 
त्रत ये उववाईइ उपागम्‌ ये |! जि० !{ज] 
मारणवक में जिन दादा दह 
ऋषभादिकि चारों शाश्त दहे) 
मरि पेढग से जिन प्रतिमा ह, 
रायपसेणी. सुर साधन्‌ में॥ जिर {८ 
रायपसेखि मे पुष्पमालल, 
शुभ चूरण वसन चदावत दै 
सूरियाम करं सच्रह पूजा, 
हे पाठ नसुध्युण का शन्त सें {11 जिन्‌] 
जिन दादा दै सभी खर गण को, 
सन्मान्य अर्च्य सत्कार्यं पने । 
मंगलकारी कल्याणकरी, 
फरमत्या जीव अभिगम मं जि० शन 
व श्र पीदं क्या श्रेय सदी! 


याच्रत्य ज्ञमा शिव कारण डे? 


( १८३ ) 
दस भाति विलय ने प्रश्न किया, 
सुस्लोक मे देव समागम सें 1 जि? ॥१९॥ 
यू उत्तर है शत एक श्ट, 
जिन प्रतिमा जिन दाद 
ये श्रोय मोत्त पे कारण है, 
दिखल्लाया जीव उपागम में 1 जि० 1९२ 
जिन भक्ति धर्म मनमें धर के, 
सुर पति जिनदाढ! को जकर । 
यर गन्ध माल्य मे पूजत दै, 
यो जम्बू दीपी च्रालम में 1 जिगा 
चिन रत्न क्तिये चिन धर जाना, 
किन्तु श्रलकम से जाय नरहीं। 
उन गुनि श्रावरु फो दड दिया, ( 


श्री कल्पदयेद महा श्रागमें ॥जि०॥१४॥ 
सनी चित्र वाले उपाश्रय फी, 


साधको मना टशकलिकमें) 
परतप ध्यान कादहैतु ई, 


( १८४८ , 


जिन प्रतिमा श्री जिन सुवन मे जि 11१६५] 
मन्द्र कतां श्रमणोपासक; 
च्युत सुर लोक को पाताहै। 
इत्यादि प्रतिमा पाठ वड, 
सुल माये बत्तीस श्मागम में 1।जि०।(१६॥ 
है बहुत इशारा ज्ञानी को; 
उत्सूत्र कथन भव वर्धक है। 
शाश्वत अणशाश्बरत चैत्य नमे, 
मुनि दर्शन पाठ समागम मे । जि° | १५॥ 


१११ श्री गोतम सहाबीर सस्वाद्‌ 
(राग-लवींग केरी लाकडिये, रामे सीता ने मार्या जो) 
पा्ापुरीमां विज्ञान धनना, गौतमे बाद मांब्या जो) 

"तेने जीती चेलो करीने 
वीरे.गणपति मान्या जो ॥ टेर॥ 
यीर तुम्हार बोलडीये म, गा संबंधी छोच्या जो। 


( १८५ ) 

सगा स॑नधी चोञातो त्े 

शक्रे यु मनजोच्यानो] पा॥१॥ 
पीर तम्हारे योलदीये मे, सैनी दीका सीधी जो। 
जनी दीत्ना लीधी 

मोननी बाट सीधीजो।पा ॥२॥ 
पीर तम्दारेबोलदीये पला भोगवाम्थाजो। 
सता सौग वाम्यातो 


क्ति सुन्दरी पाम्याजो।पा ॥२॥ 


बीर तुम्हारे गोलदीये मे चटी कधा जो। 
चत्ता चादी ङीषा तो 


सप्रीासो।पा ॥४॥ 
पीर महार गोलीय दगन श्रोद्याजो। 
चासि देणनश्रोद्या तोतुमेः 


(4९) 


मोक्तपलंगे पोढ्या जो } पा. ॥५॥ 
शु० विक्रम सम्वत्‌ १६६१ आर्विन अहमदाबाद 


११२ श्री गोतम स्वामी 
८ रग--से साचा बंदा तेरा-चाल ) 
हु सांचो शिष्य तमसे 
प्रयुजी पटो लखी द्यो मारो॥ टेर ॥ 
लाव लेख्ण साघ्रु' गाी, लाव कागल सारो 
युक्कि एुरीचु' राज्य संखाबु, 
यजो मानो मारो रे ह. ।१॥ 
सगां संबन्धी सवे तजी ने, आपनी सेवा कीधी। 
मात्र एटली शाश परोने 
जीदगी सोषी दीधी रे) दू. ॥२॥ 
श्रनाये आद्र पापी-अजु न माली उदायी रज। 


( १८७ ) 
य फु गालफ यमते ॐ 


अयु शिपु' राज २। 
याद चप पुत्रो, थाय सतत सो षिद््‌। 
पण्‌ परु 


ग्घ # 
म्‌ णी भूलज कीघरे। = ॥४॥ 
गोगा सेण्याने खकी, यापे पीडा शध । 
गजपुर पाङ पहोरपे सती. । 
तेने निजपद्‌ दीष रे। ह ॥५॥ 
चन्द्नग्ता बदल अपी, धरे मृक्िनो चाज! 
भरि पी म्पि सिपपद, 
चौदमो भमाजरे। ट ॥६॥ 
च्रप्टापद्‌ प्र्‌ जड ाव्यो, पदरो भनपृत। 
तेने पणस मोमा स्परष्य 


(32 


गौतम गणधर महा युनिवर, मोचतान लयलीन । 
रोति पामे वीर वचन थी 


दशन पाठ अदौन २े। ईह. ८ 
वि० सं० १६८४ वसन्त पंचमी, कुल्पाक तीथं । 


११३ गोतम स्वामी (ख. डलपुर तीर्थ) 
( रग-- भैरवी, रामकली, अज श्नुपम दिवाली ) 
गोतम नाम समसि 

सुमन जन ? गौतम नाम समयिये। टेर। 

पृथ्वी सुत वशुभृति नंदन, गौतप इल अव तरिये। 
इन्द्र यूति क नाम मनोहर, 

हरइ {निश्‌ दिन धारय | सुमन.॥१॥ 

वीर वजीरजी ज्ञान सुकानी, पड दशन रूप दरिय। 
अष्टापद जह तापस ताया, 


(५) 


श्रगुड सन्धि चर्ये । सुमन ॥२]। 
जन्म मुदायो शुव्मस्गमे, केयल पावा नग्रोये ! 
महेन दीचा रिचा धिप पद) 

यरवैमार्‌ सुभिरियि । सुमन })२॥ 
मदा मत्र नाम ए गौतम, जपता जसनिधि तरिये। 
नद दुख मरणे मरे कदापि, 
, नदीं दरीद्र थीडयिये। सुमन ।९॥ 
गौतम्‌ नाम मरमौर दपि, श्राम्‌ भाय सवरि । 
करम्‌ जमरिय चान्घ्या दुरे, 
उत्तम्‌ इत श्ररतयिये ! सुमन ॥५॥ 
घन प्रद्गावमा श्रीलिनमदिर, वदन पून कसि । 
गपघर्‌ मन्दिर गीतम्‌ चरणा, 
टमी ने दिद खरि ! सुमन ॥६] 
निज दीची द्विन यावा करता, निन श्रम उद्रसि। 


( १६० ) 


चासि पद कज दशन साधी, 
युक्रि वागमां एसिये । सुमन. 1७) 





११४ ओ गोतम स्वामी (@'डलपुर बड्गांब) 
(रारा-मैरवी प्रथवा~भयरज श्रनुपम दिवाली) 
गौतम नाम समरन 
निशदिन, गौतम नाम समरना । टेर्‌ 
चसुभूति नन्दन है गुण सन्द्र, 
प्थ्वी मात ख रतना। . 
दद्रभूति श्री गोतम मोत्र, 
मानो मंगल गहना । निश. ॥१॥ 
वीरविु फे आदिम गणधर, 
. अरत सम है बयणा । 
शासन नायक मन्त्री ध्यानी, 


( १६१ 
धार्‌ ततप जप चरणा [निश्‌ |> 
भ्रष्टापद्‌ की -यात्रा की गी 
पक्वा तापस तप भरना | 
ुष्ठ से अमृत पिलाया 
टार तापस कां मरना । निम्‌ ॥३] 
बीर मिथुने शिपरपद्‌ पाया 
हरा भौतमका खदरना | 
“ बीर वीर" यू नाम जापसे, 
(कथा करमका मारना |] निर ।४]॥ 
र भरा 


गोतम तत 
दद्र पूजित जस चरणा । 
स्मरणं म वेरे खामी 


च्या क उनका व्रणा ।निश ॥५]] 
श्री यद्गाप म्‌ भव्य 


{ १६२ ) 


जिन सूरत दिल दसना। 
पास मे स्थापित गौतम मंदिर, 
शोभित हे गुरु चरण ॥ निश.\६। 
उनीस से छयासी फागुख की, 
-तेरश छृष्ण की धरना । 
चारित्र दशन प्रेम से पाया, 
गणधर चरणे का शरणं निश. ॥।७] 


११५ श्री मोतसाष्टक (इंद्रवजा उत्तम्‌) 
( कर्त--घ्री देचाचन्द्‌ सूरीश्वरजी महाराज ) 
जो विग्र गौतम गोत्र पस्वीमात के सुत सत्न है | 
चसुभूति नंदन चौद विचा युक बादि सत है | 
सुर असुर मानव राज पूजित इद्रभूति शुभमना। 
उन पूज्य गोतम स्वामीसे दी,सफल हो म॒न कामना? 


( १६३ ) 


श्री वदध मान जिनेन्ध से, तिपदी-पदो को सुन कर। 

चण मे बनाई द्वदश्वासी, वीज युद्धि धार कर ॥ 

था चौद पूर-बास दसम्‌, शृत सागर स्थापना) 
उन पृञ्य०॥>\ 

रीरथेर श्री महापीर ने, ल्पा पथय हतु कटा । 

श्री भरि मव पित्र गौतम, नम से मशर्‌ रदा ॥ 

छरी शमक्रा जाप करते ‰, हटाफर्‌ भ्रामणा ! 
उन पृ्यर ॥ २॥- 

लिनप्व पनिद दी नाम जेकराजाय मुनिवर प्रामरी। 

लपे सही चल पार श्ररर, अरय परासु मोचरी॥ 

पाव सदा सत्कार पद्‌ मन्मान, जय यश नामना} 
उन पएज्य= {} ४॥ 

शि किरसके प्माधार म,जो अष्ठापद भिरिपर गये । 

प चन्यम्‌ चीयीर प्रग फो; माव रे वंदन स्यि] 


| 


( १६४ ) 


जव वज स्वापी जीव के, मिथ्यात् की की वामना। ` 
उन पूल्य० ॥ ५ ॥ 
उस तीर्थकी तल हद्धीमे दी, तपसी को प्रतिवोध कर। ` 
्रचीण लन्धिसे सभी को, चीर दानसे तप्रकर।॥ 
तप का कराया पारना, पाई जगत मे नामना । ` 
उन पूञ्य० ॥ ६ ॥ 
साधामिको की भक्ति करना, धर्म यह प्रख्यात है | 
मय दक्छिणा दी मोज्य देनान्यायःभी विख्यात हे ॥ 
श्रतएव तपसी को किया, फेचन्य का पदिरामना। 
उन पूज्य ॥ ७ | 
श्री वधमान जिनेद्र, निष्कर्मा बने युक्गि गये । ` 
जिन्हे प्रधान ही मानकर, उस स्थान मं स्थापित किये 
देवेद्र ने उत्सव किया, सुर वधु लेप्रे मामना। ` 
उन पूज्य ॥ ८ ॥ 


( १६९ ) 


बरेलोक्य मत्रज चीज है, परमेष्ठि का भी बीजे है । 

परिजन ज्ञान का बीज है, जिनराज का भी बीजरै॥ 

जिनका शिरकर नाम जम ्मेदु"ल का करे सामना! 
उन पूज्य \ 8 ॥ 

ञो शुद्ध मनय पिमरेक से, उसको सदा प्रात. पदे! 

बो खरि देवानद दशन, भृ सुख बलसे षे ॥ 

स्याता सुगौतम नामे, दो पुनित तन वानी मना 
उन पूज्य 1 १०॥ 





११६ गणधर भजन 
८ राग--चालौ सुखि रे २ मधूरी जिनवाणं } 
अमे सुण रेमे सुण श॒ रेसर्री जिनयाण। छर 
समो सरएमा चया प्रशुजी, उपदेसते धीर । 
चोत्रिम श्रतिषएय पारि वासी, 


( १६६ ) 
बल्ली विल्लसे गुर यार ।॥ म ०1१ 
वीरली फेड उन्द्रभृतिना संशय शल्य ते चार्‌। 
संशय हरी एक एक वनात 
त्यां गणधर अगिद्मार । २० ॥२॥ 
ग्नि भूतिजी वाणु भृतिजीमव्यक्त धमं धार। 
मंडित पुत्र मौय अफंपित, 
अचल भ्राता युणच्छर । म ०।।३।। 
श्री मेतायं तथा प्रभासा, गणपति ए निरधार। 
चास केप थी स्यपि अनुज्ञा, 
गणधर स्वे त्म्‌ वार्‌ !} म |] 
वीर वचन थी चीरति प्रगटे,थाय सफ़ल अवतार | 
चासि कानने दरशन साधी, ।ओ 
पामीद्यु' भव पार | म० 11५] 


= 


( १६७ ) 
११७. कदुम्व गणधर (० क्दम्वगिरी तीर्थ) 


(रग--यहासु चतन मने वष्टालु वतन) 
' कदम्ब स्वामी ने करू नमन }] टेक ] 
मटर तीरथ श्री शत्रु जय, 
ट्रक ससोदर श्रासस्दयन्‌ | ० १॥ 
गं चौनीषी माहे प्रयया, 
वौवीश जिनवर शाति सदन ॥क०२॥ 
चौरीशमा श्री सम्प्रति नामे, 
थया तीरथ पति धर्म स्तन ॥ क० ३॥ 
तेहना गणधर कद्म्न स्वामी, 
श्रीं पधाया श्चति प्रसन्न | क० ४ ॥ 
एक फते घुनिर्थो नी साये, 
ही धी पर्हुच्या सिद्धि शुवन \। ° ५॥ 
शटम्बगिरि ट त्नी उपर, 


( १६८ ) 
सन्दर शोभे स्वामी चरन ॥ ° & ॥ 
भव्या तीरथ जीवन पावन, 
-* आज खीकायु स्वाम श्रण।। ० ७॥ 
चाखि सेवा दशन देवा, 
: कदम्ब स्वामीनां कर्या कयन}! क०° ७ | 





१२्द८ श्री सिद्ध स्तवन 
(राग--मालकोश, प्रु ? तुदं चु'ही) 
करो शुद्र सोद, शुद्ध सोहं सुद्ध सोहं जापर 
मेद्‌ मापे आतमा, परमात्म रूप ्रक्बश रे 1२ 
-शुद्ध केवल ज्ञान आतम्‌, परम दशंन मानरे। 
सौर्य अन्यावाध निशिदिन, चरण चाथिक जाणरं 
स्थिति अत्तय शुद्ध अतम, अनामिषणणु धार रे। 
अगुरु लघु गुण शुद्र आतमा, पूणं वीयं विचाररे २ 


{ १६६ 


` श्राट गुण समूह जगपा, शुद्ध प्रातम्‌ स्परे 
कमे बाध्या गुण श्रे, ए विभाव विरूप २ २॥ 
जे पिम्रे करे रमणता, ते समी ठाम रे। 
द्र करे पर भायनेते, शुद्ध ातमरामरे ४]। 
श्री चासि ने जनान शुद्धि, अन्य शुद्धि ठेकरे। 
एम श्रा शुद्ध धाना, जीव मिद्ध चे एफ रे। 





१९१६ नवकार मंत्र 
(रग-षमाच, ताकत पजायी ठेका } 
महारीर्‌ प्रभु युवते फरमा. महा० ॥ टेर 
चौरे पूय रा सार जगत मे, पाच पद मे वतलामे १ 
श्री प्रिता मिद्ध महवा, खरि वाचक मूनि मग्रे > 
दिकमेष्याप्रे जिन्दामे गाररटेदते मङ्गिमनप्रे३ 
मत्र मे घदमट् भ्रचरो धर कजो परमेष्टीको प्यप्रे ¢ 


( २०० ) 


बो सिह भंफीर भूत अनल मय, पशु विष रोग हये 
ञ्धि उपाधि व्याधि षिडारे, परमानंद पदं प्र & 
भवजल तारण सुखोका साधनमत्र वड़ा ही कहर 
चास्ति शद्वि कार्ण जपते, दशन. शिवफल लप्र = 


१२० पच परमेष्टी स्तवन 
| ( राग--जिनराज नाम तेरा ) 
परमेष्टी ! नाम तेरा राखु हमारे घट म। टेर ॥ 
जो चार कर्म दभत, पूर्भिप्ट समता 
रिहत चणं नमता} राख" ॥१॥। 
रासे दी क्म्‌ जारा, मगत सिद्ध प्यारा, 
करू' ध्यान मै तुमारा। राखु° 11२] 
नायक संघ सुवन मे, आचय ध्याया मनम, 
युक्ता ह श्री चरन म।।राखु ° | 


( २०१ ) 
सिद्रात भ प्रीण हो, प्र को भणे लीन हो 


भयु 1 अदीन हो} राख ° भा 
समीजीवफेहो भता, मुनि धमं ध्यान ध्याता 
छगति से शुद्ध त्राता ॥ रु'° ॥५]] 
समीछदधि सिद्धि धाम्‌, नदीं शरोर काही काम 
न पाच को रणाम |] रपु ° 1६॥ 
परमेठी पाच पृ शिप धस्त ह 


दशन मगल फर है ॥ राु"° ॥9] 


१२१ नवपद स्तवन 
{ राग--चिनराज माम ेरा० ) 
धी मिद्रचक्र पद्‌ को, शु" मारे दिल में। टरा 
ददित भ्येतरभी रह गुणा के समो 1 
शी पूल्यम्‌ सुममी ॥ राग" ० 1) 9 


+, 


गुण अष्ट युक्त रक्त, निज गुण "मं श्रासक्ग । 
श्री सिद्ध कमेथुक्र।। रा" ॥ २॥ 
छत्तीस गुणवान, सरि कनक समान । 
है संघं के सुक्ान | रखु"° ॥ २ ॥ 
पचीस गुण पाटक, है नील वण धारक । 
अज्ञान के निवारक ॥ राघ्ठ'° ॥ ४॥ 
सत्तादस श्रीकर, गुण कृष्ण. वणं धार | 
साघु दशा स्वीकार ॥ राख ॥ ५॥ 
अइसट शुद्धि कारा, दशंन सफेद धारा | 
शिव पंथ का मिनारया॥ राख" ॥ ६॥ 
पचास ओर एक, गुण श्वेत रंगी नेक । 
है ज्ञान सद्धिपेफ ॥ राखु"° ।॥ ७ ॥ 
वर श्येत मेद्‌ सित्तर, जो दुष्ट कमं नस्तर । 
चाखि है अनुत्तर ॥ राखु'° ॥ ८ ॥ 


8, 


यार मेद्‌ भारी, ,तप श्येतं धारी । 
६ सौप्य मोचकार ॥\ रषु ° \ & 1 

य मिद्चक्र मटल, शिर द अपरि । 
दमन विरस उच्च \\ रपुः ° {\१०} 





१२२ आरती (रुम--षन्‌ ) 
जय॒ जय ग्रार्ती जग सुखकारी 
' चनि लिनयर उपकार ॥ जप० १ ९१ 
परिरी ारती च्यनन्‌ मनाया, - 
चार गति ऊ छण्‌ चुद्नाया \\ नपर पग] 
र्मी श्रासी जन्यो चार, - 
मने नर्म दरा उसियाग्‌ \। जय्‌० ३ 
सीम ली दीचा समी, 
प्रान्प्‌ सण्‌ को माघन्‌ा दीनी पजयन पभा 


( २०४ ) 


चौथी आरती केवल पाया, 

समवसरन म संव बनाया ॥ जय० ॥५॥ 
पांचवीं ्रासती सिद्ध स्वसूपी, 

हुए चिद्घन अमर अरूपी |! जय ° ६ 
पांचो आरती प्रेम से कीजे, 

पांचवीं गति दशन पाईजे ॥ जय ° ॥७॥ 


१२३ श्री मगल दीपकं ( रग--षल्‌ ) 
मंगल दीपक मंगल पाया, । 

आरती से शम त्रायु बदाया ।मं०।।१॥ 
भरत सगर भ्रणिकजी राया, 

कुमारपालं ने मगत्त गया ।म१०।२॥ 
्मारती करे पाप कराया, 

मानद उत्सव खुशी सनाया ।मं०।१२॥ 


( २०५ ) 


धन्य दिवस घडी राज मनाया, 

ञ्य दियारी प्यं सुहयः ।स॑०।॥ 
चासति मग हम घर पाया, 

दरशन मगल सथ मे सवाया (मं ०।५॥ 





१२४ मणिभद्र महावीर ( ख० मगराडा ) 
( स्तुति स्नगघरा ) 
, चीरि स्वच्छपूर्विं जिनपत्ति चरणा 
ऽमेचिना सिद्धिदात्ता । 
श्चारदो दिव्यनागं सुनिपति विमला- 
छन्द सेय प्रपीण । 
शु टाम्यो दिव्यसूप सुरमणि-सुरभी- 
कलन्प-इम्म. समान, । 
चीर" थी मासिमद्र प्रदिगतु इृणलं 


( २०६ ) 
बुद्धिसिद्धी समदि ॥१॥ 
छद्‌ 
गुण गातां गर ह्‌, अन धन कपडो आपे । 
गुख गातां गर ह, प्रगट धर संपत पाव ।१॥ 
गुण गातां गर दड, राजमान भोज दिरावे । 
गुण गातां गर हृड्‌, लोक सहु पूजा लपे ॥२॥ 
सुख कशल अशा सफल,उदय शल एणी परे कषे 
गुण माणिक ना गावतां, लाख लाख यभा रहे २। 





१२५ श्री मणिभद्र वीर आरती 
( सु= मगरवाङ ) 
जय वीर ! जय बीर! .॥ टेर॥ 
पहिली आरती मणिभद्रजी, हाथी अस्वारी। 
लेन धमे. की भंडी, पिरका सारी 1 .१.॥ 


(००७ ) 


दूरी आसती मणिमद्रजी, उमरो ध्वज राजे 1 ` 
दो धर्मो फ पोषक, करोड वद्नं माजे ॥। २।। 
तीसरी आरती मणिमद्रजी, चर अश धारी । 
तीनों रतन की र्ना, करे त्रिशल धारी ॥ ३॥ 
चौथी आरती मणिभट्रजी, युचनपति देवा । 
चारो सथ की सारे, सुख संपद सेया॥ ४॥ 
पाची श्रासती मशिमद्रजी, दशन युए पाया । 
हेम निम द्र की, माणा दिल लाया ॥ ५॥ 





१२६ आदिनाथ ( सु० भावनगर ) 
( रप्य--नागर वे्ीश्रो रोपाद )} 
भने गरो पदैर्‌, भाता साये लने जा । 
उतरासन्ने यदेराय, मने देरासर लर्दजा 1 सेक ॥ 
ओ श्रादीघर प्र प्या, परमेधर जलय जयकार] 


+, 


एनां दशेन कराव, माता० ॥\९॥ 
जनी सेवामां रदीए, तो कदिए न दुःखी थइए। 
एनां चरणे नमाव, माता० ।२॥ 

जे पूजक ने सुख आाये,निज समो बड़यो करी स्थाप 
एनी पूजा करव, माता० ।1२॥ 
जने सेवे सुर राजा, नर नारी अने महाराजा । : 
एनी आं गीच्ो रचाव, माता? ।1४॥ 
श्री भावनगर नगोना, चाखिने दशन लीना। 
एने धरमां लई आच, मता० ॥५॥ 

( विण सं गु० १९६१ चे° सु १) 





१२७ श्री पर्लधेयः पाश्व॑नाथ (ख. पालनगर) 
(रषण--सदृा संसारमां सुख दुःख सरखा मानी लये ) 
पल्नविया पाशवं प्रयु, तारी मूरति छे सुहानी । 


( २०६ `) 


चनी अमृत स्यारी, पूरय मारी आा मजानी। टिक 
्रहलादन सला थयो, ्घरूने परमार । 
ऊन प्रतीमा पानी, देखी वन्यो गमीर्‌ ॥ ' 
पपै मो देप वार, मारी साखी ते सुनती । 
मर्ण भडार तेणी चार, कीधी ए हेवानी । पन्न -१ 
चौड थयो रोमी थयो, पाम्योटु ख चपार।, 
कदी मुक्णो रज्य थी, सहूफो धे फटकार ॥ 
सएव्रि रीलघमलत छरिने निजनी कहानी । 
प्रतिमा पाप्मेनी करी पूज्य, गोते घरि चनी । पत्त, २ 
पिम्ब मर्य भापनु, मनमोहन्‌ दिदार 1. 
भि भति पूता, पाम्यो राज शीरार ॥ 
धरमायो पूर पालनपुर, मन्दिसा मानी] . 
प्रतिमा नायनी धश ने, पसे ते रज रानी प्न. 
गम्यत्‌ चार्‌ घुरमतिरः फयष्रि ने दाय । 


(.३९६. 


मोये उत्सव मांडी ने, वसायां जगनाथ ॥ 
पूजा रंग रोल, चदे मण सोल, सुपारी सदानी । 
दशो दिशमां, प्रयुनी आम्र कीतिं गवाणी पल 


यक्रिनंगर सखहामण॒, माहे कमल उदान 

वच्ये बिनयना चोकमां, चासि महल प्रधान॥ 

पिरेजो न्याय शाली ने शृगेन्द्र महित ध्यानी | 
सुदशन ज्ञान, न्याय प्रधान,बल्लभ ने उजाणी। पल्ल ५ 


संवत श्रोगणिसेबाणु १६६ रमां, 
पोष दसम भृगु धूर । 
पाश्वे प्रयु ने प्रणमत, प्रगस्या पुण्य प्रचुर | 
स्रि श्री सोम हीरे एे पुजी प्रतिमा पुरानी 
चारित्र अरभेग्‌, दशंन रंग, शिरे रण मानी। पन्न. ६ 





( २११) 


शट श्री पचासरा पर्श्वनाथ (ख पारस) 
( राय--चितामणो पार्य भय श्रज मारी भा स्वीकारो ) 


पनासरा प्व प्रयु, दासन अरदास धासो! 
दयालु देवर देया, दीन दुखी ने उगारो। दिक्‌ 
(साखी) 
श्राठमो मे नी सालमा, वस्यु नगर धनमान | 
नराजे करी स्थापन, घरि देवन रमाण ॥ 
पने ननराज माता रूपघुन्दरी देव प्यारे। 
घरिशीलगुर कृपा, कर्या ततम्‌ सुपारो ॥।९।) 
(सामी) 
लान चौरासी भटका, दीा दु. श्रपार। 
शरणे ्ाच्यो शरापने, पाम्यो प्रमोद्‌ भ्रचार्‌ ॥ 
नेफोने उगार्या, पात ? श्रापी हाय त्तमारो । 
बचायो नाय, श्राव्यो ाजतारक १ मारो पारो ॥२॥ 


(८.२९) 

( सखी ) 
पाटणमां भेटया प्रयु, भय भंजन सुखकार । 
चच्‌तुर्‌ कांतिथी दीपता, पुण्य योग जयकार ॥ 
प्सु युक्ते कमलमां श्री चासि नो डे सितायै । 
सद्म ज्ञान, न्याव प्रमाण, बल्लम वात धारो ।३॥ 


१२६ पाश्वैनाथ ( सु चारय, तीर्थं ) 
( राय--कदमो कौदया में) 

चास्प मंडन पास, चरणो मां करू चंदना।क। 
यामा जाया, सुर हृदराया, | 
च्मापो ज्ञान प्रकाशर रसीलला चृपनंदना। चा.॥१। 
श्मपदी श्रावक, धिव भ्रच्यु, 
वर्पोवीत्यां खास, मृतिं छे मन रंजना। चा. [२ 
प्रकट प्रतापी, दव प्रभावी, 


( २१३ ) 
पुरे मननी आर्‌ संसार मय भंनना। चा ३ 
नेहे निहसी, ल्योने उगारी, 
सेवकनी अरदास, स्वीकारो मोद गंजना] चा 1४] 
दशन दाया, तम गुण माया, । 
्वारितरिनी सुत्राम, म्देकामो ुणसडना। चा 1९1 





१३० पाथ्वनाथ (सु० सेरीसा तीं} 
( राग~- नागरं वेद्धीश्रो रोपाव 
मोहन पायं इमार, श्राव्यो तारे द्रयार 
मारा दु.खडा निवार, मासे फरो स्वीकार। टका 
चामा टेवीना जाया, दिक इमरिए दुलरया । 
अणे सुबनना सिरदार्‌, आव्यो° 1१ - 
पुरुपा दानी पिरपाता, जग सार्थराद लगत्राता। 
मेप साय पर्पटा यार, आच्यो०॥२॥ 


( २१५) 


समकित सत्य जाए, चार स्वरूप पिरास्यु । 
तारावचने रममा, तरील थदने न्दाऊ। तारी ३ 
सपार्‌ सुख अरफा) सक्षारमा ठ तारू । 
सायाना फी चश्मा, तारी समीपे त्रं] तरी. ४ 
मोरया षाण्यं दीटा, मान्या मोहनी मीरा 1 
ठ दी ह्ी ए स्टना, अहलेक हु समचार! तारी ५ 
युक्ति एमलना गये, आत्मा चव्यो तरे । 
चासि व्योति मटमांदशन दिते जगाबु"। वरी ६ 





१३२ श्री पाश्वनाथ ( य॒० भदमदावाद्‌ ) 
८ राग~द्लु चतन मने वातु वदन 9 
मन्या तारफ प्रु पारं निनद, ॥ ठेक ॥ 

चामा जाया, सुर दृलराया, 
उच्चाकुमार्र्‌ पूप चन्द 1 म्‌,॥१। 


८ २१६ ) 


अमरी भृप्री, नटरक नाचे, 

नमे सुरार चोक्चठ इद । म. ॥२॥ 
नम्र सेटना, सन्य युवनमां, 

सुन्दर भूरत भरी-आनन्द । म. ।॥२॥ 
चाणु वर्षे भव्या हर्ष, 
| पूलम कातिंकी नयना नंद । म. ।४॥। 
नाखि दश्ेन, गुणनु' फएरसन, 

-अ्रथु भक्घेनो पीवो मकरंद । म. ।५॥ 


१३३ अहिसा-- पद 
अहिंसा का तत्व जगत भर मे, 
वतक्लया वीर जिनेश्वर ने । 
सभी भारत जीव को विश्व प्रेम, 
धिखलाया चीर जिनेश्वर ने | टेक 


( २७० , 


१६६ शुर स्तुति 
( ॐ अनन्दघन-षएए राह ) 
ॐ हीं श्री गुरु देव समरीये, ` 
श्री गुरु चासि विजय समरीये। 
घेलाशा सुत सुभगानंदा; 
` उपकेश वषेंशमां पूनम चन्दा । ` 
सुख कदा गुरु दिलमां धरीये, ॐ ॥१॥ 
शांति सुधाकर विचा सागर, 
` चीर वचन विकास दिवाकर | 
नमी अरवहर अज्ञान ने हरीये, ॐ ॥२॥ 
विनय विजय गुरु शिष्य सचुरा, 
दशन ज्ञान ने न्याय थी पूरा। 
तत्व चतुरा सद्‌ गुण वरीये, ॐ ।२॥ 
च्रश्रण शरण ने प्र उपकारी, 


( २७१ ) 


पत्ितिउद्ारी महाव्रत धारी । 
6 ^ सये ह 
द्णन उदन पूजन करये, ॐ 19 
श्री यपनो प्रिजय जन गु इस, 
गुरुणुण गातु बास मडल । 
कर जोडी चरणे भिर धरये, ॐ 11५) 
१.७० दी्ला-उसत्सव (यु० नदीर दीष) 
{ राग~-ध्रय तो जिन वाणी सुणाय जायगी) 
क्ता उत्सव करे, सुर सु दरं म्ली ॥ टेक ॥ 
भगवद्‌ श्चग, श्री ण्म, जव द्वीप सासे) 
तथा साताग, जीव उपाग श्री जिनराज भासे ॥ 
रतिर रूप, न १ मुम श्रजन चार पासे। 
नदौरषर नाम, जिनेश धाम, वावन चैत्य दासे 
सनव पुष्य पल्ली, सुर सु धर भक्ती 11 दिक्ता० ॥\4॥ 
भरवचन पीट, दपाय्‌ इद्‌, दण्ट विरा जिनेन्द्र } 
फर उत्सव, फरोदो देश, पूर्वं मा शक इर ॥ 
प्ररो द्वि, एतानी ईश, दिशे चम्मरेनद्र } 


८ २७२ ) 


चल्ि पश्चिम, दधि सुख सीम, लोकना पाल ईन्द्र ॥ 
पूजे हली मली, सुर सु दरी मली ॥ दीत्ता०॥२॥ 
नंदीश्वर द्वीप मांहे-शाश्वता, जिन-ज्यां बिराजे । 
वेणु त्री ददामा दुदुभि, भेरी अवाजे॥ 
तिणि तिखि तुः तिखितिणि वु" सारंगी सुरे राजे। 
द्गड़ चों चों, धप मप धो, तता.धी; ढाल गाजे ॥ 
छाजे शोक दली, खुर सु दरी मली ॥ दीक्ता०।३॥ 
पड्ज गंधार वषभ, पंचम श्राल्लाप- भरी) 
आम, चण -सात स्वरो, मूचना इकवीसर धरी ॥ 
मनोहर सरषुरी; तान ने. वितान धरी। 
विनय शगार धरी, युग्ध सुद्र रूप करी॥ 
देह कुसुम कली, -सुर सुन्दरी मली ॥ दीनता <॥ घा] 
इकशत श्राठ, देवो साथ देवी नाच नाचे। 
रचे व्रीश, नाटक गीत, -घुघरु धारी रचे 
तता थे ताल रणि रणि चादूरचि भरमपार माचे। 
सुद्शन चंग; अभिनय रंग श्रमरता साची जाचे। 
नमे लली लली, सुर -सु'दर मली । दीत्ता० ॥५॥ 


{ २७३ ) 
गही सयह 
१७१ वीर उपदेश ( गलत ) 

राच प्रथु मापी परे, राजी उदया 
गणधर शतथर तानी सच्धिधर तपसी ध्यानी 
व्वौद्‌ मद नि लार पारि, सी्थपति मगान्‌ ॥ 
प्रपद्‌ याद्‌ यपे, महापीर प्रयु फरमपे । 
दूलम नरमर पाया सावो, दानशील तप ध्यान 
तीन रत्नो धारो, चरे दी कषाय फो टते। 
विरति भाव दित मे रूर, उपना कर कल्यान ॥ 

रहरा परमाने, प्रभु के गुन दिल म रान 
यसन रानी गुली फे, करे गान ईयतान 1 
फे नारित स्वीकारे, आ्ायफ रे वत को धरे! 
दोन पार घान गरटाफर रं प्रयु फा ध्यान 


( २७४ ) 


१७२ गु दशन ( गहली ) 

( राग--बलिहारी ३ जगनाथ ) 
बलिहारी ३ शुरूराज हो जाडं तोर । 
गुरवंता गुरुजी, उपदेश दीजिएजी ॥ 

चौराशी फिरते आया, गुरुजीका दर्शन पाया। 
मिला गुण रत्नोका भंडारी । गुरूराज० ॥१॥ 
तारण तरण खेवेया, संसार पारः करेया । 
मेरी नेया को सीजे तारी 1 गुरुराज० ॥२॥ 
सुखका तरीका दीने, दुःखो का नाश कीने } 
दिजे विज्ञान हमे भारी। गुरुरोजं° ॥२॥ 
धन्य धन्य तारक वानी, चासि ज्ञान प्रमानी। 
कीजे सफल अवतारी | -गुरुराज ।॥४॥ 





( २७५ ) 


१७२ दीक्ता ( गहुली } 
( राग--नदौ छेदु बाधित लंगा 9 

मारू मन मोहय दीक्तमा,मने गमे न धीते क्याय। 
सटजोतर थी नी ध्रसीनदीं जीभने छुरी कखी। 
चोरी चारे परिदिरी २, मने |} १॥ 
मानो गुण श्रमोगी, निर्मम नि सम श्ररोगी। 
एन्तपवनुः हु योगी रे, मने०॥२॥ 
समार मारि खाञु, स श्रपि तेने जगानु' । 
सुदत माये यादु रे, मने ॥ ३॥ 
सद माजन्‌ महाजन शारो, धीगुर जीने पधरायो। 
करि गदली गुरने पारो रे, मनै° ॥४॥ 
भगटे जो पुव खङररा, शरंवराय ठ्टेजो षरा! 

पन माधु श्रा र, मने* ॥ ५॥ 
देवीय पनिनी वायो, साची चासि मापी । 


( २७६ ) 
ए ज्ञानी नी उजाणी २, मने ६॥ 


१७४ तपस्या ( गहली ) 
( राग--केसरिया थाश" प्रीत करीरे ) 

गुरु आशिष पो, करिए तपस्या शम भाव्य । 
जगदीश्वर अलबेला स्वामी,चारसोदिन तपतपिया 
खटमासी.तय बीरे कीधु, कमं खपावन्‌ रसियारे। 
धन्य धन्नो अणभार वखाख्यो, शाललिभद्र तपशूरा। 

टण ऋषिए अन्न न सीधु, कया कर्मना चृरारे॥ 
छर खड तपथी पारण" कीध गणधर गौतमस्वामी 
अगुट वरसे स्मृत लब्धि चरण नयु" शिर नामीरे ॥ 
यारह वषं नां आवे करता,जगच्व॑द्र स्रि राजा 1 
तपातपा कदी चरणो पूजे, उदेपुर महराज २॥ 
ए बरस आपो.चअमने गुरुजी, प्रण तप आदरीए। 


( २७७ ) 


श्राप चरण मां जीयन च्रपीअणादारी पट वरीएर ॥ 
वेमासी ¢ 

चुप तप स्नायी मासी, वेमासी अट्ह । 
£ 1 प 

चर्भमान अओलती श्रागम तप,करथु' शङ्गि बाई रे॥ 

दोण घी तप आआराधनमा, अतराय निमरिए। 

चवा दशंन ज्ञान न्यायथी,फटपर शिप संचरिए ॥ 





९७५ जिनवाणी ( प्रशसा गहली ) 
(राग--श्रय तो जिनवाणी ) 
श्व तो जिनयानी सुनाई जायगी | टेक ॥ 
महायत गुप्ति, पाच ममीति, धा थी गुरूजी। 
जिनान्ना ठान ज्याज समान, तारकं श्री गुरूनी ॥ 
युणा मायी शात दमीशजानी ची युरूजी । 
इमारे पण्य उदय ने, पारे ई युस्जी }! 
नान ध्यान शी ज्योति जगाई लायमी ॥मर० 


( २७८ ) 


जिनागमतत्व श्रावकष््रत, मेदो को सुनर्वें। 
करे नव तत्व, जीवन सत्य, सुधी राह वत्र ।} 
ग्रथ गुरु ध्म के सत ममं, पावन्दी जचपरं। 
िरति धूप, मिथ्यात कूप, कौ पीड़ा मिरषि ॥ 
सुन के जूड बुद्धि दटाई जायगी ।अब० ॥ 
भरी नयचंग्‌, सातो भंग, चड निकष ठानी। 
म्रमा विचार, तत्व उदार, तकृ गमा प्रमानी | 
शिवं कर स्थान, देव विमान,दने वाल्ली मानी | 
चसिका रंग, ज्ञात अभे, एेसी बीर बानी ॥ 
संघमे बडी खुशी मनाई जाय गी ।अब०॥ 





| १७६ मिध्याख त्याग 
छोटी मोरी भगिनी हो भिथ्यात्वपना द्धोड दौ 
ग्रथ बीतरागी, गुरूजी स्यागी, जैन धरम रागीरे । 


( २७६ ) 


ये दीन्‌ तत्व पाये ममर्थ,वे दी परम सत्य र॥ 
सुगु प्रसग पापङा अरम्‌, उसका न करो संगरे। 
यमित जाये इज्जत जप्र, पील मलीन थातरेरे ॥ 
ताबीज गन्डा धागा श्रडंगा,कटहा से लगाया फदारे। 
पीतता सातम,नाग की पाचम;तीजा पूजन भरमरे॥ 
कंसै प्रमि सुख दुग्ब पाये, 2 मोग नदीं जत्र २। 

द्द समकीति ६ णम गीति, ले धन सुत रतिरे । 

मिथ्या प्रत्ति, नरफ़ की दृति;उमको हइणिने जूत्तिर 
वारिनवानी न्नी ने मानी,परम सुखो की खानीरे॥ 





१७७ धरम का आमंत्रण (नोता) 
श्रा्ो सननी श्राश्नो जी, 
कां घरम क्रो सुखकार्‌। सजनी श्राथोजी । 
तिन मन्दिरमे ा्रोजी का पूजो भ्रु हिवकार 


{ 


र. 


गुरु वंदन को आच्रो जी कोई स्वीकारो वतवार 
गुरु उपदेश मेँ आग्रोजी कांई अपना करलो सुधार 
सामायिकमें मागोजी कांई रोको मनङे विकार 
परतिक्रमण मे आयो जी कोई काटो कर्मं के तार 
देशवगाशी मेँ आथोजी कांई रोको आश्रवद्वार 
पोपधुनत में याग्रोजी कांड वनो मावी अनगार 
साहमिवात्सल्य मेंच्ाञ्नोजी कांईबने शासनसरदार 
चारित्र. पुर मे आ्रोजी कांड खेल्लो आनंदः बहार 
:मोक्तमहल मे आच्रो जी कां ज्ञान का है दरबार 


१७८ जिनागसम्‌ ( गहली ) 
जिनवाणी गुनखानी श्रुतको लाखों प्रणाम ।६२॥ 
आचारांग भरीस््रकृतांग, 
भीस्थानांग श्रीसमवायांग | 


+ २११ 


मभयती शत्र सुनाप्‌ त° १ 
छटा ज्ातघमेकथाग्‌, 

सातवा उपासक दग । 

शरी खतकृत दाग ॥। रुत० २ 
श्रलुत्तर उपपाती दुग, 
प्रश्तच्यारूरण हे दशव्ा अग्‌! 

शी विपा अमिरम रुत ३ 
वार्या रष्टिवाद्‌ प्रमाणः 

श्चौदह पूरय उसमे जान ॥ 

-मवरिक जीय विनाम ्रुत० ४ 
गये यार्ह श्रागम्‌ मान, , 
ठीन जगन का परं कन्यान। 
मारे सय दी काम, 


शरुत० ५ 
गरू मजो जिनयानी पारे, 


( २८ ) 
चारि भक्ति दिलमें लवे ॥ 
ज्ञानी ले शिव धाम्‌, श्रुत° ६ 





१.७६ गुर आमच्रण ( गहली) 
( राग--श्रावो यशोदाना कंत) 
आवो आबो गुणी गुरुरज, बिनति स्वीयो र। 
करो पोवन अमुर आज, अमने सुधाये रे॥ 
गयो काल अनादि अनंत, ममता संसारे रे। 
नवि मल्तिया श्री गुरु जहाज, तो कोण तरे २॥ 
: धन्य धन्य दिवस घड़ी राज, सुरतर एलियोरे। 
मारां सिष्यां सथलं काज, गुरुयोग मलयो रे॥ 
जिनवाणो वदो महराज, द्गति कपो रे। 
श्रम मोह चीरी शिरताज, सन्मति आपो २॥ 
गुरु ? आप कृपा जो होय, समकित बदीश्च' २। 


(6 ०८३ ) 


धर शरावयना चरत चार ' पिरे रदीशु' २॥ 
श्रम प्य उदयो थाय, चाखि ल्यं २। 
शुर प्राणा चरी अभ उर भिगपुर्‌ जरं २॥\ 
पगले पगले सु श्राज, गहली रुपाली रे। 
शुरु चास दुन न्न, नीत्य दीवाली रे ॥ 





` १८० गुरु पवेश (गहली) 
ं ( रप घनाश्रो ) 
भते पायी गुर्शज, गुणयन्ता गुरजौ १ भले 
कमल प्रिय षरि नाम सुहरर, सुणत। चिच न्रा 
माधु मघ मीत पथारी, पित्त फुः पुर आज 
धन्य भागव चरम तुम दशन धी.सफल थया सहु काज 
अधि प्रदृमुत णवत धज्यो, फरया अम्‌ उपकार 
लन धम्‌ परिपाल यनीने, कया नेक उपकार 


( २८४ ) 


चासि पदने श्रावक प्रार्थे, कष्ट करो सह गर 
जञानानन्द थी गुरु ने विनवे, भते पधार्या शीरताज 


१८१ विहार (गहली ) 
( राग--भेखरे उत्तारो राजा भरथरी ) 

विहार करी गुरुजाशो नही,करी वियोगी आ वारजी 
श्राप वियोग न संघ सहे,नयशेँ आंसुनी धारजी वि 

उपाश्रये जतां आवतां नर॒ नारीना ब्द जी 
उपदेशामृत पाई ने, टाल्या कर्मना फंद जी। वि 
ज्ञान बोध रूडो आपता, हित शखामण साथ जी 
ते इमे कोण सुणावशे, ज्ञानधमेनी चातजी ॥ वि 
धम स्नेह लगाडी ने, रागी कर्या जनमनजी 
तरयोड़ी शु'चाल्या जशो, नदीं तजी ठे भगवंतजी ` 
दुखमां -धीरज आपतां,सुखमां देता सुबोधजी 


6 ०८५ ) 
पाप करम थी वारा कया करये प सोधजी॥ वरि 
जीतम परिमह्‌ पालया, शरप्ट प्रवचन भातजी 
साड धार प्र चोलबु,धन्य धन्य गुरं अयतारजी 
चारित्र पद पंद्न करी, गुए गाया गुरुसजजी 
सानानद थी बीन, फरी देव्यो धर्मलामजी ॥ पि 





१८२ विहार (गहली) 1 
( राग धुक्तेया नगरमा पधार जोरे) 

बदाला गुरु १ फरी फरी दर्शन रापो रये 
जाद नघ" तमेना करोरे्रमदिल दुष्त ्रपाररे। 
यमलाम कोण माप, कोर समज दातार २॥ 
उन अरव क्रो खाट शेरे इणो कोण मिथ्यातरे। 
न्याय नये म्री देशनारे, सखायो याव रे 
श्राप हेते श्रम सथमारे, मोटो हतो श्राधार्‌ रे 


( २८६ ) 


माप वियोगे संघमारे, चाली छ आंसुनी धार रे 
श्राप आनन्द करावियोरे, ते कदी नवि विसराय रे 
स्मे सबालक आपनां रकरजो निश दिन सहायरे 
राप कृषानां सागर २ आजते दीटा न .क्यांयरे 
कुटुम्ब मोहमां ना फस्यारे, ते शु' ? परना थाय रे 
कुशल मंगल साग मां रे. ए अम अंतिम आशरे 
चासि दशन ज्ञाननीरे, रेजो दैये सुबासरे 


- १८३ जव भ्रमण ,. 
 ( नेमजीरे कारण बन मे चाली हो, राजुक्लियां ) वि 
चौराशी लख योनी-फिरता आया, ... 
हो यनिवरजी १ महात्रतधारी गुरुवरजी । 
नसीवसे हमे अराज मिले गुरु राया,हे भूनि° १ 
पृथ्वी मौर त्रपकाय में सातो लाख, होय - 


( २८७ ) 


श्राप बाग मे एसि साते लाख, हो नि २ 
वनस्यति प्रत्येक मे मी दश लाघ, हो शुनि 
साधारण भे फिर चौदह लाख, हौ मु २ 
पिकलेन्दिय म्‌ दोदोश्चौरदो लाल, दयु 
मारर विर्यच देव मे चारो ज्ला्व, दो य° ४ 
्वद्रह्‌ लाख मदुप्य योनि मे पमाया, से भु 
पमि श्राटकेरमो नेमे फमाया,दोयु° ५ 
ष्म चमे हमं बचाकर्‌ सीने, हो भुर 
सम्पर्‌ दशन घान चासि दे दीञे, हो य° ६ 
श्री चासि गुरुफा णरयां सीना, सो घ्रु 
मय मानने जन्म सचत भम ना, चे गु ७ 





( २८८ ) 


- १८९४ गुरु वदन ( गहली ) 
( रग-चलो सखी वंदन ने जईए-) 
- सखि चालो गुर वंदन जईषए, 
वंदन करीने पावन थइए ।टे२्‌। 
संसारनी जाल सवि तोडी 
। मद . साया ममता मोह मोडी। 
गुरु बयणे मन दइए जोड़ी ।। सखि ° 11१ 
खट्‌ द्रव्यनां भावो रूपालां, 
चांचे सप्र अरथ रदिञ्राला. , 

, श्रवणं धरी थदृए .उजमालां । सखि? ।२॥ 
गुरुजी गुण ना.भरीया द्रीया, _; 

। पराये भविकमन गागरियां । 
जे जीले ते भवजल तरीवां ।। सखि ० ॥३॥ 
शाति - दांत त्यागी तपचारी, 


( २८६ ) 


सद्‌ ज्ञान ध्यान स्यम धारी। 
यह युण ने गाए दिल श्री ॥ सखि० । 1४ 
र युए जपता यन्यो रागी, 


परमार्थ मा ग्रीत्ति जागी । 
केवल ज्ञान स्वरूपनी रद्‌ लागी ॥'सखि० ।(५॥ 


१८५ अम्यार अग ( गहुत्ली ) 
( सम--त्री कलक ) 
मारे णरण भल शुरुराज, मत देशना भरे र! 
चालो मलि ए सुणना कान, मधुरी देना भरेरे। 
मदापीर बाणी समप, मृत देशना भरे , २। 
मशपरे ग्‌ थी मर मधुरी देशना भरे २॥ 
त्रिषदीनेो करे पिस्तार, श्रमृत देणना भरे २। 
सामन मिद्धाच उदार, धुरी देशना भरे २ ॥ 


१. 


संग पल आचारंग्‌, श्त देशना भरे रे। 
आचार कथन गुणधाम, मधुरी देशना भरे रे ॥। 
सूत्रङत वीु' छ नाम, असूत देशना मरे रे । 
षर दशैनवाद्‌ आराम, मधुरी देशना फरे रे ॥ 
स्थानांगजी सत्र उदार, असत देशना रं रे। 
दश स्थान तो अधिकार,मधुरी देशना भरं २॥ 
समवायांग सत्र श्रीकार, अमृत देशना भरे रे। 
आगम ह्डी निरधार, मधुरी देशना मरे रे ॥ 
मरशन मेगबती मोयम्‌ श्याम. अमृत देशना भरेर। 
' प्रयु उत्तरे अभिरम, मधुरी देशना अर रे॥ 
ज्ञाता धर्म कथा चरि, अग्रत देशना भरं २। 
चदे साधु आचार पवित्र,मघुरी देशना. फर २॥ 
उपासक दशा सिद्धं त, अभृत देशना भर रे। 
दशु भावक चत वृत्तां त, मधुरै देशना भर॑ २। 


( २६१ ) 


अतङृतजी शरनमा जा, श्रमृत देशना मरेरे। 
यनि मोच गयानी पीयाण,मधुरी देशना भरे रे ॥ 
शरनत्तरोपपाति प्रमाण, शरमृत देशना भरे २। 
शठ्तर मिमान प्रयाण्‌, मधुरी देशना रेरे ॥ 
मरन्नच्याङरण नदयोध, यगत देशना भरे रे] 
याचन सयस्नो धोध, मधुरी देशना भरे २े॥ 
पिपा यम्यारु' सार, गत देशना भरे २। 
कर्म उदय नोश्रथिफार, मधुरी देशना भरे २ | 
श्रगश्रवते समदत मान.्सत देशना भरेर। 
चासिनि-जान बहुमान, मधुरी देशना भरे २॥ 





१६ नंदीसूत्र (गहली ) 
( राग यदुना यदुना षदुार्‌) 
मामनतो सामो सामल २ 


( २६२ ) 


वेनी ? नदीजी सत्र ने सांभल्लो 1 टेर 
गुरु सुणाये नवनव भावे 
संघ समूह आवी मल्लो २ 1 
गुरुयुख हर्खे अगरेत बरसे, 
मानो अमोली ए पलो रे ॥ वे ॥१॥ 
जिनवर्‌ आगम तच्च समागम्‌, 
सुता पुण पासा टतो २ । 
` जगदानंदी स्त्र ए नंदी 
पचे ज्ञानोनी छे कलोरे।! वे० ।॥२॥ 
सुत्र सखेयो पाप खेयो । 
समकीत॒ नवनीतनो नलो २। 
देववाचकनी सचना चकनी 
चत्र पीस्तालीशम कलो. ॥ बे ॥२॥ 
ज्ञान ए मोती जगमग ज्योति, 


( 2६3 ) 

ज्ञान पिना ज्लोक आराध २। 

ली लायी भणी भणी, 
दई यो नरफ्ने गलो रे ॥ ३० ॥४।॥ 

सणी सुणागी जान बधावी, 
गोडो करमनी साफलो रे । 

ग्नी आरी गुणनी खासी 
सणी शतमा ज मोरे ॥ ये० ॥९॥ 

स्ञानने पमी पिम्निने चामी 


मोह स॒मट दलने दलो २ । 
साननी ध्यरजी चानिनी मर्जी, 


मष मगल श्राणा एलो रे ॥ वे° ॥६]। 


क 


( २६४ ) 
१८५७५ जिनागम ( गहली ) 


 राग--तप करीए समता राखी घटमां } 
.मनमोद्य जिनागम्‌ बारीमां ˆ" “" "“ "टेर 
स्याद्वादनो भर्योखजानो, वीर दीधो ल्दाणीमां | 
सघ्रभेणी नी अद्भूत रचना, 
चार निक्ष प्रमाणीमां ॥ म०॥१॥ 
सातनयोनी अनुपम शली, मीन रमेजेम पाणीमां । 
'आटकर्मनी अटपरी घटना, 
मोह विजयनी उजाणीमां ।) म० ।२॥ 
सक्रिय अक्रिय रूपी अरूपी,पट्‌ द्रन्योनी निशानीर्मा 
धमं अधमनो पंथ प्रकाश्यो 
शंम कर्मानो कमाणीमां | म० ][र)) 
जिन आन्ना विशजीव संपारेषटरं बल्लद जम धाणीमां 
विरति पिनाद्खु' मानव जीवन, 


( २६५ ) 
वेदपु श्रा यृलधाणीमां 1 म० ॥9। 
पूरय परय प्रतापे ज्लाधे, उन धर्म गुण साणीमां । 
चारित्र दर्णन चान न्याय थी, 
धरी सत्री शिवराणीमा॥ म० ५] 





१८८ गु चंपक फुल की ( गुली ) 
( शग--ानो धर्म्या ने वल्लौ वागगे ) 
वेनी ? चपो मोग्यि धागगे, 
येनी ग्ीन्या = श्टभूते पृ । 
गुस्जी न घादिये पभ 
मनीष ने चापो मोरियो, 
येनी सेयते ग्वीन्प॑ एन । गु 1२ 
मनीशा ने चापी मोम्ति, 
पनी गुम्ी न्पील्यं एन मु 1२ 


( २६६ ) 


वेनी महक महक शीलनी, 
वेनी तप्‌ जप रंग अमूल | गु. (भो 

येनी पांच मदाघ्रत पांदडी 
चेनी ध्यान पराग प्रफुल्ल । यु. ।्वा 

‹ वेनी ए फुल माहे मोदियु, 
वेनी भवि मनड बुलबुल ! गु. ॥६॥ 

चेनी सोहागण करं रर्हली, 
वेनी चासि ज्ञान समूल । गु. ॥+जी 

१८६ अपनी दश 
( राग~-महावीर स्वामी मे क्या र सुनङं) 

गुरुजी हमारी एेसी दशा है, 
“` क्यार सुनार कैसी दशा टै। टेर 

तप॒ करने प्र भूख सतार, 
` गपसपर्मेवो पास्षम अप्र गु. १ 


( २&७ ) 


दान धरम म दुन समाना, 
नारू फेल में लच्मी गमाना । गु २ 
साधर्मिफ की भक्ति भलाई, 
विधर्मावो से प्रीत लगाई$।गु ३ 
प्रमु पूजाक्ता सम्य नषा, 
शसम मे यननश्रप्र। शु ४ 
मामायिफ में श्रलफम मारी, 
दिद्ठमी ले में तयारी । गु ५ 
व्पारयान वाणी में नीद प्रिमारी, 
होप तमामा मे दरिया गु ६ 
परिक्रमगदी स्पा परं बनि, 
भागम्‌ प्राप ग्यनम्‌ घेर रने!शु ७ 
जप मानार्मेमनन नीरनि, 
मातिपनसी मानाद्रिनवन। ग = 


(1 


( २६ 


मानते रै हम सत जीव धम्‌, 
परये होवे उलटे कमं 1 गु. € 
ऊंधी सूज ये हमसे हटाओ्रो . 
गरुजी १ एेसी बरी पिलिाश्ो | गु. १० 
दिजिए चखि ज्ञान सीतारा, 
हमारे जीवन में हो उनियासा | गु. ११ 





१६० संसार गहली 
( राग--गजस-कच्वाली ) ` 
कटै सखि १ कणां गुरुवर छे, 
गरु विण ना गमे यने ॥ ठैर 
श्रनादि कालथी भमतां,ग्रु त्यागी नदीं मल्िय।। 
सदां दुःख नक्‌ निगोदे, दुःखो श्चा वणंबु' तुमने ॥ . 
~ विप्लदृद्वियनां दुःखे, हृदय ने कमकमर छे। 


२६६ ) 


गति तीर॑चनी पीडावितक भागा वित्य युन ।। 
धररेनरजन्म पण लाध्वो.पिपय ठष्णाधनाशामा। 
गयो एल्येन जन्मारो, व्यसन पिगादमा युमने॥। 
नवी गमते प्रश्ना, नवी -गमवी ह माया। 
भरीने रास थाबातु, शरीरना मोह शा यमने ॥। 
नमत्‌ जनाल ने दोडी,धरू जिननामनी -यहलेफ। 
भले शरु मने एमा, वयप मोमा छमने ॥ 
मले मदप्रीरसम योगी.यचज्ञ चासि वरध्यानी। 
यर घानी टदे पपो, गुरु एवा मन्ते युजम ॥ 





१६१ मीतारय युध गङ्धुली 
( सपधा दुमो, च्य! > दानी मने मक्ौयारे } 
गुम युस्ताज गीनार्व मलीपारे, 
मारमनना मनोय कङ्िग। 


( द © 9 ) 
गुरु पांच महाघ्रत पलर 
पांचे आश्रमे नीत्य सालरे। 
पांच सुमति ने ्रजुश्राजे ॥ गुणी? 1१ 
गुरु पांच च्राचारे परर 
पांच इच्दरिय दमता शररे | 
क्रे चार कषाय नां चूरा।। गुणी ० ।२॥ 
मन वाणी ने वशु करतारे, 
` बहम चयं गुणो ने धरता रे। 
ण्ये गुप्ति ने अनुसरता ॥ गुणी° ॥३॥ 
गुरु मधुकर जीवन गारे 
चार विक्था प्रमादने रल्तेरे। . 
अड कमना पूजने बले ॥ गुणी° ॥४]। 
गुरु जिन वाणी उपदेशे रे। 
जिन्‌ बरनी आमां रशे रे 


(८३) 


ते जल्दी शिर सुग सेभे ॥ गुणी ॥५॥ 
ले गुरु बरना गुण गारे रे 

चासि सपद्‌ पाशे २। 

वली न्नानी तमी शिर जागे | गुणी° 11६ 


४ 


1, 


ह ९ 


१६२ गुरुंदन { महली २ रुण ) 

गुरुजी छपा अयततार, भगरिया ॥ गु° ॥ 

नमो नमो श्रणगार, भिया ।गुग]। टेर 
पाच महानत सुधा धारे, पालं णद्ध श्राचार्‌ ॥म० 
राति भोजनदोपको टारे लप्र शुद्ध श्माहार ॥भ 
द्यकराप जीव्रकी रचा करते, करते पर उपरा 
पाचोञच्धिय कोङूम करफे, पारे मर की पाराम° 
संतोष पटितेदण चित्त शुष्थि, मयम शम श्रापार्‌ 
योग त्रयी क दूएण ठरे, सुधारे ममार ।१०॥६॥ 


=, 


परिह उपसर्ग को सहते, सत्ताथीश गुणधार | ० 
एेसे शुरु के चरनमें आकर, करलो अपनी सुधार ॥ 
गुरु बानीको दिम ठनो, काटो करम्‌ की कतार 
चारित्र दशन को अपना करबनो ज्ञान सरदार।भ 





१६३ युश्क्रपा महारस्य (गहली ) 
( राग--शी कटु कथनी. मारी राज} -- 
गुरुजी देवी सीतारा, राज गुरुजी सीतारा । 
भव्य जीवोका आधारा, राज गुरुजी देवीीताराटेर 
युरु है दीपकः युरहै नेया, गुरु है असरत धारा। 
युरुके चणं मे आय वसे जो, उसका हेर निस्तारा १ 
गुरु से ज्ञान भित्ते जीवों फो, गुरुषे होय सुधारा । . 
नरा ईस संसार मे मारे मरे षरे वेचारा २; 
चारभी हुए रातन नायक, श्री री प्रभव इमास! , 


(३०३ ) 


शर्य भी पूजित स्मामी, गुरु कृषा ॐ दारा ३ 
यर छयो से मीजुक पपर, समरति दृ श्ौतारा । 
नलीनी युन्म मे देव नना ई, वालश्रपती मारा ॥ 
देसीकृपा हो हम प्र गुरुजी होये हमाराउद्धास। 
चारि पाकर ्नानी हो दम पै सुख श्रिफारा ५ 





१६४ ज्ञान दीपक (गलौ) 

( राग--ननरट्‌क म्री परक -पम्या्टी ) 
युरजी ए सान रा दीपे, हमारे दिले चेताश्रोदे 
यद्या लान ने येग, जगव सारे मे श्रयेरा 1 
लमनिद'यमी फेरा, गुरुजी प्योतल्त श्रासो।गु° 

स्रि दम येल मे ददम, श्सी समार पानी मे। 
दया फर मे ममी पन, दमारे नन सोना यु° 
फो पने श्ट दृरापी, फोर्‌ सजा पनां रानी । 


( ३०४ ) 
सभी अन्ञानी है प्राणी, गुरु ? सद्श्नान वतलागो | 
जहां अन्ञान है जालीम, वां संसार है सारीम। 
उी अरक्ञान को हरफे, जीवन २ ज्ञान प्रगटा्ो। 
विजय चासि गुरुषरजी, यदी है ज्ञानकी अरजी । 
गुरु ग्रौर शिष्य नाते से, ज्योति से ज्योत मिलामो 


१६५ जयणा गहली 
(राग--भरूलो मत वर्मा नेमि स्याम, हे पूरव भव प्रीति) 
जया से कीजे सधे काम यह जिन धर्म की रीति 
-जीरवोकी दया धारो दिलमे कसे सव से ग्रीति ॥ 
मरना हे सव को सची बात, प्र कोन जाने मीती। 
पहिले से येतो करलो ठीक, पीडे न रहे भीति | 
श आराम के काम मे, जीदगानी वीती। 
अवतो ङु करलो यातम. दरो मवकी भीति 


( ३०५ )} 


देव पूञ्नन गुरूयदना, तप उप की नीति 1 
स्वीकगि ठत सय निरतिवार, दिले गुप्ति समीति 
चासि पदे.शानी न कोर, देषो सारी चीति 
उनसे दी सेमा आत्म फल्याण्‌, स्वी ज्ञानफी मीति 





१६६ उपाश्रय मे आमेच्रण॒ (-गहुली ) 
उपानय मे आना वहिन १ उपाश्रय मे याना 
गुरुजी गुण सान्‌ बहिनाडपाश्रय मे आना षरि 
वीरग्र्ने एरमावा था, माल क्फ गाना। 
गर्‌ उन्‌ श्रागम को सुनत्रस्रत रस पहिचान} 
वीरणीग्रथु गुरुजी स्वापी, रेवती धमे उखाना। 
समित पाने को दीन कोयपने दिस वेशना 
पाचश्चणुतरत तीन गुण वतचासे भिक्त माना। 
ये गर्त चपर रे इन्र घर्‌ श्रना + 


( ३०६ ) 
पांच महाप्रत है साघु केसवीकारं जो स्यानां | 
मदी सिद्धशिकला पर पा्रानंदं सुख टिकानां॥ 
विजय थुक्गिगणि शासन सजा, विजय कमलघरिरनां 
विनय विजय चासि विंजयजीज्ञानने दिल मं टाना 





१६७ उपाश्रय का असमव ` `. 
गुरुजी पधार्या पोपालमां २, ्रापेङे अनुपम वोघरं 
सल्लणी बेन ? वेला उपाश्रये आवजो २ 
स्नाने करी शचि देडीरे, समक्रित -शुचि.मन मोदरे 
पेयो साड़ी सहामणीर, शील साडी ने ओटरं 
धारो धरेणं हेमनां रे, तपजपना धरी चओओपरे 
रुमजम शमलम्‌ मां मरो रे, दूर करो निज क्रोधरे 
मोतिमाला कंडे स्वोरे, बाणीपां सत्य प्रमोद र 
तिलक करो निज भाल्लमां रे जिन राणा गुण धोधरे 


( ३०७ ) 


वाल वचाने लाप्रजो रे, विरतिपणु धरो मोदे 
द्रव्यते भायथी शोमतरे थये दुख नो रोधरे 
चाखि गुरने वांदतारे ज्ञाननो होय उतरे 





१६८ धर्म॑भ्रचार गती 

( राग--घन > चह लग मै नरनार, {मघाचन् को° ) 

धन २ दशन विजय महाराज, 

हमे चन धमं दिलाने बाले । 

धन्‌ २ जानं विजय महाराज, हम° 
धन २ न्याय विजय मद्यरज, इमे° 
तिन गुरुजी तशरिफ सायेमेरठ जिलामे यये 
खधारा आपने सारा समान । दमे १।' - 
हमे जैन धर्मसमाया, उन्सान का फं घताया 
मिले ह तकदीर षे गुर रान । ह्मे° २। 


(-२.८-) 


शास्त्रार्थ मे पंडित आया, उसने भी शिर निवाया 
सुनी जव आपकी ठे अवाज ! हमे ३। 
नदीं कसते गुर ? उपकार,.नरीं लेते दमे सुधार 
नद हम होते एसे आज । हे ४। 

श्री सुमति चासि मंडल, गुजारि करं सारा संव 
रो हरदम सेवक शिरताज । हमे ° ५। 





९. 


१६६ धमभ्रचार गहली 
( बजाद्रे. ३ वंसरी,.) 
हमारे हमारे हमारे गरुजी । 
श्रीदशन श्रीज्ञान श्रीन्पाय गुख्जी | 
गुरुजी आप पधार, उपदेश सुनाये प्यारे ॥ 
गंवार भी सुधार. | बलद जेन रसीतारं ॥ 
सीतारं (३) गुरुजी ॥ ्री° १। 


( २०६ ) 
त्रा गुरुजी १ श्रो । गिरते ह्मे उखा्नो ॥ 
समार से पचान । सुक्से जीर पिलायो॥ 
पिलिष्रो ( ३ ) गुरुजी ॥ श्री >॥ 
गृकूवरण मे दी सारा । सथने श्ररन गुजारा ॥ 
दिल मे हो उनियास। है पका सदारा ॥ 
महारा (३) गुरुजी ॥ श्री° २ ॥ 


--तिलोकवन्दर जेन 
श्री सुमति चारित्र भित्र मडल सरभना बू पी० 





००० धडी 
८ गजक } 
श्ररे घरी तो र शावि,धदायट क्यो तृ चलती 
रमिकव्यार्यान सुननेक्नौ जरा स्योन उदरी १ 
मर ममार दु-उभारी, धर्म ह सिप सुख कारी 


५९.०.) 


मिला गरुरान उपकारी, जिहां सुल शांति मिलती है 
ग्रु उपदेश देते है वचन शांतिं का फहते है 
सभी सुणनेकों अति ह, जिदं घड़ी दो निकलती है 
नदीं कोड बति करते है, नदीं बालक भी रडते हे 
अजव शांति इसीपे है, कटा कट तृष्टी कसती दै 
सभीचुप दहै धनी रका, करे नदीं कोई भी शंका 
वजाबतं है तूदी डंका, वण मे विध्न करती है 
इद्र मीनीट लगती ई, तदी घंटा सै भगतीहे 
समय जन्दी खतम करते, शर त्‌ क्यो न रखती है 
सये नंबर पे पड़ते है, ` गुरंजी मौन धरते ई 
घडी को इससे कते हँ ठ दी क्यों जल्दी चज्ती है 
सुधाम वाणी फरती है, प्रशम चाखि धरतीं है 
विमल दर्शन को करती है, जया सुन क्यो तू भगती है 





(३११ ) 


२०१ वोसासी चोदश्‌ टली 
(राग~-सुमो चदाजी १ स्ीमधर परमातम पासे जानो) 
सुनो वेनीजी? धम सरो सुखस्ररी चौमासा त्राया। 
जो चौमासामें वोता है बारिश होते फल पाता 
उमे चं पर्यन्त सुखणाता रै 1) सुनो° 1१॥ 
' भिलती है जिन श्राम्‌ बाणी । 
शौर यथं परििचन गुण खानी ॥ 
गुरु वरमा यमृत पानी ॥ समो० ॥२॥ 
श्पने दिल में समित धरना । 
परिरति ततप नियम्‌ उत करना ॥ 
पिनो श्यपने तन णीत गहना । सुनो ० [२॥ 
ग्रशु पूज्जन गुरु बदन धासे। 
पौसद सामायिक खीकफारो॥ 
श्यपने नर्‌ जन्म फ सुधाये ॥ य॒नो० ॥9॥ 


( ३१२ ) 


आरंभ समारंभ को रासे 
हील मिल फे ज्ञान कथा धायसे] 

क्रो दिल म षिनय को उजियारो। घनो ०।५॥ 
म्रयु गुरू चासि का गुण गाना। 
गहली कर के दिल बहलाना ॥ 

शुद्ध ज्ञान से शिच भवन जाना । घनो ०।॥६॥ 





` २०२ पूष पर्वं -की गहली 
( राग~--भ्रावो श्रवो पासजी सुज मलियारे ) 
सनो बेनी ? पवे पुस आयार, ` 
सब संघ के दिल मेमाया॥ सु°॥ 
हर साल मै छै अट्ाईैरे,वडी भाद की सुख दाईरे 
प्रथने यख से एरमाई । सुग्नो° १ 
दे खेलौकिक पव उदाररे जैन धमे फे पयं भरी कार 


( ३१२३ ) 


सप मे सुयच्छरी सोरदार । सुनो० २ 

शुरदेय लो दन करनारे जिन याणी दिल मे धरनारे 
पाच पादी को पिमरना । सुनो ३ 

समारभ्‌ श्रारभ को रारोरेजीय मारी सो भी निवारोरे 
यौर जीमदया दिल धारो । सुमो° ४ 

मय साधमी कावन्छन्लरोकरो भवति पूजा नेश्वरे 
दील मिलफर रहो निरमन्ल । सुनो° ५ 

नीर्य पडिकरमणा दय्‌, पाीरे, 

सवच्छरी सच के साखीरे 

* मिच्छामि दुकड जीपरशि । सुनो & 

तप यहम ओ सारधोरेनाग तु कौ समता साधोरे 
ष्िमाते तप्‌ धर्मं आराधो । सुनो ७ 

चेतय प्रिारी मे किरिनारेप्यु पूजा उच्छ करना र 
जेन पमं प्रमा्रना करना । सुनो = 


(1 


( २१४ ) 


पके आराधक्र प्रानीरेकरे चासि ज्ञान कमनीरं । 
ने सिद्ध आनन्द की खानी | सुनो & 


करे०३ पर्यषणा दूसरा दिन की गहली 

ह (रग--नजर टक महर की करके) 
श्रावक के कृत्य ग्यारह है, करं सो सुख पावेगा 
सालाना कृत्य कर गुरुजी करं सो सुख पप्रेगा 
चतुर्विध संघ की भक्ते, तथा साधर्मिकी भक्ति 
त्रिधिध यत्रा यथा शुक्ते ॥ कर° १॥ 
अ्धाईं चतय की यात्रा, रथोलसव तीथं की यात्रा 
चने यू त्रिविधा वत्रा ॥ करं° २॥ 
अभिषेक शांति पाठो का, वद्मरा देव द्रव्यो का 
जिनालय मँ बडी पूजा । रे २॥ 
गीतो से रात्रि कोभक्कि, प्रम्‌ श्रुतज्ञान की भक्ति 


(३१५) 


उजमणा भी यथा शक्ति 1 ्रंए॥ 


सीरय प्रमावना उदधि, जीवन्‌ ्रास्तोयणा शुद्धि 


रद 
चपि घ्ानकी बृद्धि ॥रु२० ५ ॥ 
२०एपथुपणा तीसरादिन की गहली 
(शग--ङवर कन्या चौमरिया कदा भूतल राये) 
तमे प्यरिष्न्यु प्रा, मय मधफो सिमा । 
रगद्प सी यात पनी हो उम धर्‌ चत्तेनाय्रो |} 
नानि रकी यैरपृति रो, दिते दूराय 
दो हाय मिलाय ॥ प्यार १॥ 
मैनी उटायी राजा ने, चेड प्रोत चिमायो 
मपरा्थो ङी मा देर, धर्मी चन्युपनषेो 
राना मो तनयो } प्यारे २॥ 
गृगापनी चदनेयानाने, रमन स्वामरया मिना 


र्न पर मोद प्रपातम्‌ गुन २ क्लीनां 


( २१६ ) 


कमायन लायो ॥ प्यारे ३1 
दम्हार का मिच्छामि दुक्डं, घोखावाजी दात्री 
मन वाशी काया की द्धि, सवते प्रेम जमाश्रो 

सीना से मिलाञ्चो ॥ प्वारे ४.॥ 
चार्‌ कषाप को दूर हटाकर, मोन्तपूरी मे जाम ` 
चाचि ज्ञान की सारंगी से, शास्वत रंग जमाश्नो 

आनंद बद़रा्यो ॥ प्यारे ५॥ 





२०५ व्या 9 कस्प सूत्र(बारसा)सूत् 
(रागा-श्र्दिला काड्का भारत मं ) 
श्रीभद्र बाहु की वानी, श्री कल्पदर गुण खानी (टेर 
मदां मे च्रजी लाश, इत से घर पधशन्रो । 
शरीसंवं को घर बुलाथो, घरमे आनंद मना ॥ 
खलूस चदा कर आच्रो, गुरुजी के पास से आच्ो। 


( ३१७ ) 

चीनप खर द्रो, पूजाभक्ति गुण गामो 
सुनो शृद्धिसे यह चानी, पृष दीपकं गहली यानी 
उपदेशा करं गुरुघानी, नही को$ षत्रफेशानी 

नौधाचना नौचेणनानो,दिन पाच मेँ पुरी मानो 

धीपमेसारथी मानो, रुका व्या्यान पयायो 
दुरम तद्मी जी यायात मे ज्योतिषी राया 
चौयेमे जन्म उनाया शरीगीर जन्म दिल भाया 
पचम मे दीवा पाठ, चेमे मोच फी वात 


चरीरा पर पर्णन साव, शाद गुरो फी पाट 
भषच्टरी फो धत्ति सने मूतपाट धकरग 
यो वासि प्रान नरग, पापे शिया सग | 


८ 


( ३२० ) 
-चाखि दर्शन ज्ञान के स्वामी, तीथकर अवतार १२ 





२०७ कल्पसूत्र, व्या० २-३ चोद्‌ह स्वप्न 
( राग --पनिहारी ) 
ग्रसु अप्ते जव गभं मे सुनो वेनीजी, 
दें सुपन- उदार वेनीजी । 
म्र माता उख रात को खः 
देखें चौद श्रीकार . येनीजी ॥१॥ 
हाथी पिले खुपन मं खु? 
दुसस वरदम्‌ वैखान वेनीजी । 
तीसरे स्वतन म सिह है सु° 
चौथी लच्मी मान वेनीजी ।२॥ 
पांचवी माला. एूल की सु° 
छख चांद श्रीकर बेनीजी । 


( ३२१) ष 
साते खपनमे द्य हे सु 
आखया ध्वज उदा वेनीजी ।३॥ 
नगमा चादी का कलश है सुण 
दशमां पदूमसर्‌ जान पेनीजी । 
ग्यारया जलधि जानिए सुर 
यास्वा देव धिमान वेनीजी ।५॥ 
तेसर र्न का देहेसु , 
चौदवा श्मनि प्रमान येनीजी । 
जे देखे इन स्वर्तौ फो सुर 
भागपदती बो जाम्‌ चेनीजी ॥१॥ 
पवौद्ह स्वप्नसे ञो हुये सु° 
यो षने श्री जिनचद चेनीजी। 
खे चति फे तु 
मस्ते मुग्द श्चानन्द्‌ वेनीमी 1\६॥ 


(३२२९ ) 


चौदह रज्जु लोक मे यु 
सिद्ध बने शिरताज वेनीजी | 


चासि ज्ञान फे-योगसे सुर 
पानो शबर राज वेनीजी ७] 


२०८ कल्पसूत्र, उ्या० ३ स्वप्न ( गहली ) 
(राग-- कव्वाली, श्ररजी तो कर रहा हः चे मानो०) 

द्मव-सप्न पाटी बोले, सुपन का फल यु होगा। टेर 
बेयाली तीस स्वप्म, उनमें से चौद स्वप्न] 
पे जिनेन्द्र माता, सुषन का० ॥१॥ 
हाती के दांत चार, यू धर्म चार सार 
तीरथ पति करेगा, सपन फा. ॥२॥ ` 
दूसरा रषम्‌ स्यान, समकित का बोना -जाना।ः 
प्रयु ही होना माना, सपन का. ॥२॥ 





( ३२३ ) 


सीर मे गोर देखा, प्र॒ तीर्थ सिद देखा । 
कामादि दाती भागे, सुपन का ।1४।॥ 
थे सुमन म लच्मी, प्रथ पाये ती लच्मी । 
वापिक दान होगा, सुपन का, । ।५॥ 
पो की माल खुश, अयुकी भी कीतिं खुशो। 
रिरो पाता भी होगी, सुपन का । 1६ 
ठे सुपन भें चर, यू सामी लोर चन्द्र। 
आनन्द कारी दोगा, सुपन का ।अ्‌] 
भी चयते भोरमडतप्यजसे ही धर्मघ्न दल । 
धारक जिनेन्द्र होगा, सुपन का ॥२] 
ज्यो स्वप्न में कलश ह, परख धर्म का कलशहै। 
भभु लोक पूज्य, दोगा, सुपन का । 18॥ 
ज्यो पदूम का सरोयर्‌, यू ठाने पदूम सुखर ! 
प्रय पदूमचाी होगा, सुपन का. | १० 


( ३२४ ) 


ज्यो स्वप्न में रत्नाकर, प्रयु ज्ञान का रत्नाकर] 
ग्रु केवसी घनेगा, सपन का. ॥११।॥ 
सु विमान वादी देव, प्रय की करेगे सेव। 
ज्यों है सुपन विमान, सुपन का. ॥१२ ` 
उयु' रत्न राशि देगा, ू' रत्न गड बनेगा । 
ग्रयुजी उपदेश देगा, सुपन का. ॥१३॥ 
निधूम अग्नि ज्वाला, भवि जीव शुद्धि माला। 
होगी प्रयु कृपा से, सुपन का. ।९५] 
चौदह रल के उपर, बने सिद्ध कम्मे हर कर । 


क 


यु पुत्र ईश बनेगा, सुपन का. ॥१५॥। 


स्वप्नो का फल मिलेगा, सवका कल्याण दोगा 
चाखि ज्ञन गे, सुपन का. ॥६६ 


३२५ ) 
२०६ कल्प सूनर वीर चरित्र (गनी) 


( राग--माढ वासु पूज्य विलासो च पाना वामी ) 
भद्रबाहु की वानीःयुणो की खानी वीरवर प्रधान 
कन्प चत्र मे खानीहदय मे मानी, वीर चस्ति प्रधान 
पृमिय छट से सिद्वारथ सृपत्रिशला रानी सयान 
चव शदि मे तेरण रात को,उत्तरा फान्गुनी जाने 
स्रा जग उजियारा, द॑ प्रचार ग्रथुका जन्म पीयान 
छप्पन दिक कृमरी कर्‌ं मिलकर,तिक कम श्रीकर 
चौसर इन्द्र षर जन्मोत्सव, मेरु शिखर अरतिष्यार 
वा मेरु डिगाया,गकसमजाया, यपधियुत मगयान 
विद्धारथयेप हित हरर, करे उत्व मयदान 
वासर दिन यीरादरी के तीच, भोजन शौ युलतानरे 
शिरोगोद करफेःतारिफ कररेनामरक्ा वर्धमान 
श्रामल गी कीडामे युर, पामे पपी मीर 


( ३२६ ) 


लेखशचाला मे पंडित केभी, संशय टारे मंभीरर 
डी इजत पप्र, व्याक्रण बनावे,पंडित करे सन्मान 
वधमान श्री भ्रमण व श्रमणे भगवन श्रीमदहाघीर 
तीनां नाम, प्रका भाता, नंदी वधेन धीररे 
सुदशना जीजी, चाचा सुपासजी,पत्नी यशोदा मान 
सिद्धार्थ श्रेयांसि .यशस्वी, ये पिता के नाम 
व्रिशला पियक्ारिणी विदेहा, ये मात। के नामरे 
प्रियदशेनापुत्री, जसवती नाती,दोःरो नाम . बलान 
माता पिताजी स्वगे गये तथ, करं सचित्त परिमाण 
दोय साल तक रात प्रहस, स्यागी गुही वर्धमान 
लोकांतिक आपरपराथना सुन्रे,बनो शासन सुक्लतान 
परभूजी वार्षिक दान को देकर, आये ज्ञात उन 
दौक्ता लेकर अरमण यने जव, हुमा मनका ज्ञान रे 
चारि उदारा जयजय काश चरण मेँ भुके ज्ञान 


{ ३२७ ) 


२१० करपसूज्र व्या ६ महावीर तष, 
( राग--पीलु, चेतन शद्ध दगा श्रणाष्टष्री } 

तपकीजयरोत्तपकी विजय रो, 

तप धारी प्र वीरकीजयरहो। 
चारह साल दै मास च प्रह, 

दिन तरफ़ छस्य कल मनाया॥ 
उपसर्गः फो सहते प्रथने, 

त्प र्‌ ध्यान्‌ से काल पिताया त ०॥१॥ 

छैमामी तप यौर दै मासी, 


पाच दिन एम दुर साना । 
चौमामी नौ तिमायी दो, 


` दोमामी दै जत पटिचाना 1 च०॥२॥ 
दद माम तक उत दुगार, 


माम मण नारद स्वी्ररे। 


९५ 


पच्च सपण तप कीने वरहुत्तर, ~ 
अहम तप मी वारह धारे | त० ॥२॥ 
भद्र प्रतिमा वेला तपकी, 
महाभद्राभीचारवत्रतो की। 
स्य॑तो मद्र प्रतिमा सधे, । 
' चीरं प्रयु दश दिनके वतो की।त०।भ) 
दो सै उन्तीस्र वेले कीने, 
दीक का दिन एक भिलाया। 
तिन सो उनप्चास दिवस दी, 
वीर्‌ विथुने आहार पाया |} त० ॥५॥ 
छद्मस्थ वीरने यूतप करफे, 
जगत्‌ को तपका पाट पड़ाया। 
यह तप क्रो कल्याण जगत्‌ का, 
चारित्र ज्ञान को अति खुखदाषा | त० ॥६॥। 


( ३९६ ) 


२११ कस्पसूत्र व्या० ६ गणधरदीक्ता 
( गहली ) 

(रग--मूलो मत्‌ बलमा नेमि याम, पूरवे सवकी प्रीति) 

ऋशवराली मे कर सिदहार, फेवली वीरजी ष्या 
एकादशी के प्रात.फाल, महसेन बन मे पारे 
समोक्रन यना वीच, ईडे वीर जी प्यारे 
पर पुरीं के उवान, अप्र मों सारे 
उमी समय सोमील विर फे धर बद्यण सारे 
मिलकर रे वहा यज्ञ, पटित बहुत धारे 
णसूमे दद्र भूति विप्र, पांच सौ रिष्य है लार 
चाष मुनी कफे पाम, जो श्रमिमान ङ मारे 
सप्र नाम से कख ठप, हां शाता उवार 


छगस्रवेढो का सचा छ, मनकी गकर बरंडारे 


गौतम्‌ स्वामी पामर दान वीर गी दीका स्वीकारे 


( ३६० ) 


प्रथु से सुने शी त्रिपदी स्तर पांच सो शिष्यभी लारे 
गोतम वबनारे बारह अंग, गणधर पदवी धारे 
अव अग्निभूति वथुभूत व्यक्त सुधमे पधार 
भडित मौयं पुत्र अरकंप,. अचल भ्रात पधार 
मेवारज विज्ञ प्रभा, आकर संशय टरि 
, दीक्ता स्वीकारे प्रय॒ फे पास, त्रिपदी सञ्च विचारं 
ग्यारह ये गण धार, चौली सौ ल्लरे 
तीथं स्थापन करं वीर, सब जय नाद्‌ उचारे 
चासि दशन ज्ञान, न्पाय को मन्य स्वीकारं 





२१२ कर्पसूत्र व्या. ६ वीरमोत्त मआधेकार 
( रय--श्री श्री सुमति जिनंद्‌ जयहे ) 
भी महावीर शाषन की जय ह । 
` चीरकीजयरो,शखंवदशीजयसते, 


( ३३१ ) 


जय जिनव्राणी शग जय हो ] ९२ 
सीं प्रतिष्ठा वीर ने नी, 
डने चाशे संघ, जय हो। 
तीर्थर्र पद्‌ तीस वरस तङ, , 
जग उपर करद, जये (शरी १ 
दन्ति गौतम शआ्मादि ये, 
' साधु चौदह इनार, जय ले! 
भमणी चदनवाला आदि, 
थी द॑त्तिष नार, जयदो} श्री २ 
एर स्तात एव श्यादि भागक, 
प्रर उनष्ट नार, जय हो 1 
सदी शादि भागिना सीन लख, 
मौर याद दनार, जय दो }} शरी 3 
यात्र मौ मायु केवल पानी, 


( ३३२ ) 


चौद सौ श्रमसी संघ्र, जय हो । 
तेरह सौ पनि अवधि ज्ञानी, 
चारसौ वादी बन्द, जयदहो। श्री. 
पांच सो मन पर्यव को धारे, 
` श्रुत केवली शत तीन, जय हो | 
श्रनुत्तर मे गये आटसों साघु, 
शिव विश्रान्ति अदीन, जह हो । श्री. ५ 
सातौ वैक्िय लबन्धि धारे, 
। ` खोला मोक प्रयाण, जय ह| 
मोक का चौथी सालसे प्रारभ, 
तीन पुरुष्‌ तक मान, जय हो ।श्री. & 
पावपुरी मे प्रथुजी - पधारे 
हस्तिपाल नृप शल, जय हो | 
यहां ्र॑तिम चौमासा ठन, 


( ३३३ ) 


उग्र यरौत्तर सल, जय दो भी ७ 
दीपासी की रातके श्रत भे, 
नत्र स्वाति प्रमाण, जय दो । 
चष तपसी प्रयु फरमपरे, 
परेतिम घ प्रधान, जयदोाश्री ८ 
द्र ने प्रु से प्राना कीनी, 
श्यायुबद्रा दो नाय, जयदो] 
प्रधुजी ने निर्णय फरमाया) 
नी दोपे चद्‌ घात, जयदो ॥ ध्री £ - 
युष सर्याग्य सिद्धि मे, 
मोच पं र, जय दहै । 
सन्म णद्‌ फिमाद टार, 
मिद्रषुद्धषमे ीर,जयदो ।भरी. १८ 
रस्य उद्रो स्वि नुपोने, 


( २२४ ) 


~, दीपावली प्रकाश्‌, जय हो । 
देव ने निर्वाणेत्सेव कीना, ` - 
नंदीश्वर भी खास, जय हो ध्री. ११ 
गोतम स्वापी ने भावना माकर, , 
पाया ` केवल ज्ञान, जय हो। 
चारिव ज्ञान कल्याणक उत्सव, ` . 
~ कृरःसुर खरी बहुमान, जयदो ॥ श्री १२ 





२१२ करपसूत्र व्य।° ७ जिनचारित गहली 
( राग-केखरियां थां प्रीति करीरे ) ˆ . ` 
श्री भद्रवाहुजी, तेवीश प्रञुकी कर वां चना ॥ टेक 
तेवीसप्रे तीर्थंकर हण, पा प्रयुजीःष्यारे 
अ्वसेन चुप वामारानी, उनफ़े ये इलारे २॥ 
शहर बनारस में प्रञुजी के,चार कल्याणक टाना 


( ३३५ ) 


स॒म्मेत गिरि मोक पधारे ने शिवपुरी गनारे 
अष्ष्ठिनिमि यदुकृयेदा, यापीर्‌ च श्ररिहत 
सथुदर रप सिदे रती, पुत्र हए बह्म यतरे 
दो कल्याणफ शौरिषुर मे, तीन हए उज्यत ˆ 
रजेमती ओ मोच मे ठाकर, करं कमो का अतर 
वीम प्रमु के मोच समय का, अतर्‌ नताया 
सप प्रु फा चौया्चारामं, उत्तर कालं जतायारे 
तीसरा यारा फे याखीर मे, हए प्रथम्‌ जिननाथंः 
नाभि-मरदेवी फे नटन, पिनिठा पुरी के नाथरे 
धरपमदरेच,पदिसा ृपःपदिला-साुभ्याघ चिणद 
पटिला तीर मुरप्‌निव, काटे कमरा फद रे 
श्प्टपद्‌ से मोच पपार, मादि चानताफाल। 


मागर्‌ सोया कोटि स्गीतर रीच्छपम वीरस खलरे 
जिन अधिर्‌ यदा तरू खना, 


४ = 


( ३३६ ) 


यह सप्तम व्याख्यान्‌ | 
मरोता क (कद ¢ 
वक्ता श्रोता प्रे आनेद्‌, चाखि दशन ज्ञानरे॥ 





२१४ व्या° ७ नेमव्याह भाथना गहली 

- ( राग-पनिहरी) 

गोपी कहे श्री नेमजी सुनो देवरजी । 
व्याह करो मन रंग देवरजी ॥ , 
मात पिताको खुश करो ॥ सु०॥ 

. उत्सव हए अतिचंग दे° ॥९॥ 
लाग्रो गोरी भामिनी सु कामकला का सार दे° 
पत्नी तुम्हारे भाई को सु° है वत्तीस हजार दे 
एक कन्यसे व्याह करो सु°नहीं है गोज की वात दे” 
रकण भीनाकर सकोसु° तोबंडा है म्नात, दे 
व्याह पत्नी पुत्रादि से. स० कछ . 


( २३७ ) 


शृदी पम शान्ति हए सु° वीर्थरर भगान दे० 
पृनगजञे सुमत हए सु° यदृङल ऊ भगयानदे° 
प पचि मी पत्नी सेसु० करे प्रतिदिन 9 
चारे की इजत्त नदी सु> न गृहस् थीय मे वाम दे० 
बह फेरत पिरेसु° न करे नई विम्बासर द्‌ 

ना मिले सु° यात्रा ध्ानन्द० 

यौमरव्याट उचानमं रुः कारे क्या यानेद दे० 
सचा स्नानव दघम पत्नी का सकार दे० 


श्रातेयि पणा सायक सु° पतनी दी कर सत्कारदे 
गरदरामेलाम मो सोचते सु° 


युस्कगये श्री नेम दे० 

रि लगाये गोपी ने सु* तयाद करेगा तेमदे* 
रौ सुर दई मग टे 

मायनमुद्िमे टसा ० लगन निराला तेरतदे० 

मान्तमे उम्दा मु° प्रतिधरमें श्रविचगदे० 


( ३३८ ) 


हेगा व्याह निभित्तसे सु चाशिक्ञानअरभगद्‌० 


२१५.ग्या० ७ नेमजी की वरात गहली 
( राग--कोढे ऊपर लयला वैटी, मजनु दीवाना ) 

रथे उपर नेमजी बेडे,ज्याह करन को अपरे । टेर्‌ 
युङकट पिना इन्डल पहिने,मोतियन हार सुहाप। 
फुलकीमाला तोरावाला, मरकतरंग सुहापरे ॥स्थ० 
राजमहल से चते बराती, नेम दुल्ा बन ऋरे। 
-बाजा वाजे, धमधमगाजे,सवक्रो साथ बुलपरे ।२० 
घोडा हाती की बडी शोभा,शादी संग जम | 
ग्॑रप गाध राग मिलपेःरस शगार जमपर स्थ 
पिता सुद्र विजयजी चात्ते,सजधज यादव लाले 
कुष्एजी आपरेबलजी मआ,सखाजन महाजन श्र्र 
उग्रसेन राजा के घर के, पास चलाकर.जाे । 


( ३३६ ) प 
गामे गौरी मिल गोपीदुयुत रूप सुदाय ।|रथ 
फो उपर गाजूल ठी, सलिया मन्ल्तउडपि) 
नेमङमार्‌ की शरदुपम शोमा,रालल नैन लुमापे 
श्वे नेनाफरफे, विन्न दी शराक्तपे। 
सथ पु मिलफ़र नारे लगा, दयास्न समी गायै 
पशु पची केरा कारण, नेमजी रय क्षिरापे । 
भा देये दीचालमेग्‌ गिरनारमे जपि ॥रथ० 
फेल्ान से पार स्वामी 


\ममोमरन को सुरै। 
चारि पाफग,सानी दोरुररजुलमी गिर जर २० 


२१६ कल्पसत्र व्या = स्थपरिरावतनी 
(ग्नी) 
{ रग~-गस्स्छ, नु 


र्ष्णणारो मण्ड) 
भ्ीमापीग्मम पएट्‌ पप्र 
(1 


( २४० } 


स्रि य॒ुनिको नमोनमो 
नि्गन्थ कोटिक चंदर वनौकस्‌, 
तपस्वी युनि को नमो नमो ॥ टेर- 
पांचवे गणधर स्वामी सुधमा, १ 
| केवली जम्बु २ कोनमो नसो 
मरभू ३ शय्यंमव छ श्री यशोभद्रो, ५ 
सभूति खरि ६को नमो नमो।। श्री >\॥१॥ 
 स्थूलि भद्रजी ७ सुहस्ति खरि, ८ 
 सखस्थितषरि&्कोनमोनमो।.. 
इन्द्र दिना १० दिन्न ११ सीह गिरिजी, १२ 
वज स्वप्मीको १२ नमोनमो ॥ री ०।२। 
यज सेन गुरु १४ पुष्य शिरिजी, १५ 
` ` फल्गुभित्र १६ को नमो नमो; 
धनगिरि १७ शिवभूति १८ भद्र १६ नकतत्र, २. 


( २४१ ) 


श्तश्रि२१फो नमो नमो] जीना 
नाग २२ जेदित्ञ २३ श्री पिष्णु २४ कालर,>५ 
थी सपरित २६ फो नमोनमो। 
दध श्रि २७ संपपालित २८ दस्ति, ०& 
धमष्ररि को ३० नमो नमो ॥ ची ०४ 
हम्ति २१ श्रीषम ३० श्रीर्ह ३३ श्रीधम,३४ 
जम्प्रू ३५ नदित को ३६ नमो नमो। 
# गणिजी ३७ स्थिर गुर रि, ३८ 
कृमास् गुम उ& कोनमोनमो | तरीगाशणा 
श्री देदपिं चमा चमनी, ४० 
पूर वदीपोनना नमो। 
भारिर दुणन घान फे ग्यामी, 
न्यायी पुनि तो चमो नमो भीधोध। 





( ३४२ ) 


२९७ वड़ा गुर्‌ वंदन ८ पद गहली ) 
( राग--श्री सिध्धभिरि को कदन) 
महावीर के पाट को वेदन दो 
पटधारी मुनिको वंदन हो ॥ टेर ॥ 
पेचम्‌ गणधर युध्मं गणी । 
जंबू स्वामी शो प्रभव सुखी ॥ 
श्री शस्यंमव यशो भद्र गणी। 
` संभूतिं गणि स्थूल भद्र यणी ॥ म १ 
सुहस्ति प्रि सुस्थितं ष्रि। 
श्री इन्द्रदिनन गणि दिन्नं घरि ॥ 
श्री शिह खरिभश्री वज स्रि। 
श्री वजर सेन गणि चंद्र घरि म० २ 
सामन्त भद्र बडे देव सभि 
प्रयोतन श्री मानदेव ष्रि ॥ 
श्री मानतुग युर वीर सरि! 


( ३४४ ) 


मुनिपु'दरजी रतन शेखर जी ॥ 
लच्मी सागर सुमति गणि जी । 
श्री हेम विमल सूरि यणिजी ॥ म० ७ 
्रानन्द्‌ विमल. विजयदाना |. 
श्री दीर्‌ सूरि जमयुरु. माना.॥ 
श्री सेन देव सिह सरि जाना । 
श्री क्षत्य विजय गणि अनि रना ॥ म्‌०८ 
कपूर चमा जिन विजय गणी । 
श्री उत्तम्‌ पद्‌मविजयजी गणी ॥ 
= श्रीरूप कीतिं कस्त्र गणि । 
गुरु दादा श्रीमि विजयगणि ॥ म॒ °& 
श्री बुद्धि विजयश्री यक्किगणि। 
श्री विजय कमल हछरीरामणि ॥ .. 
श्री विनय त्रिय जी स्थविर युखी। 


( ३४५ ) 


चासि गिजयजी पूज्य यनि ॥ म° १० 
भारत मे श्राज युनि पिचरं। 
शत आड सद्‌ा प्रतिरोध क्र ॥ 
ी दर्शन न्ञान व न्याय धरे। 

सम जीवके शरीरन्याण करे । म° ११ 


[७ 
युर स्तुति 
थी यफ़रपर भूपाल. पालेषु रिरोमणि.1 
ददप येन वस्म स्तात्‌ थी जगदूमुरये नम ॥ 
परनि जपि वेल्‌, वपोगच्ार भासिने | 
भूलचन्द्‌ गणीन्द्राय, नमोस्तु -्यचारिरो ॥ 
तपोगस्यक नापाय, मृखचन्द्र मदपय 1 
युक्रि पिजिय मपिने, नम, प्तय चापिने ॥ 
गुढ स्मि वपोग-्द तिष्व प्रविष्टे 1 


( ३४९ ) 

विजय कमल सरि, रि सम्राट्‌ प्रशन्तः। 
भविक मधुप पुष्टये, दत्त सभ्यक्ल पौष्यः । 
समजनि यपि पूज्यः, तं नमामि. नियोगः | 
श्रीसिद्धाचल्त तीर्थराज तिलके .श्रीपादज्िप्ते पुरे। 

` विश्वोप.कृतिकं यशोविजयजी,न मिङ्कितं चादिमं 
श्रीमद्‌ ज्ञान विंवधेनं गुरुङकलं, जैन वरं स्थापितं | 
स श्रीसंयत पु'गवो विजयतां,चासि राजेश्वरः॥ 
भ्रमहरं गुरुवर तणां, चरणां अमीभरणं । 
शम्‌ भरणां शरणां सउ, हरे . जन्म मरणाः ॥ 


क 


धून-संयह 
( श्राज श्याम मोहेःलीनो वंसरी वजाय के ) 
देहभान - मूत्त गये. मस्त ॒वीर.गान मे 
मस्त वीर गान मे, गुल्तानःग्रथु ध्यान मेद 


( ३४७ ) 


८ गोरी पूजन चकली हनुमान्‌ ) 
रधो निस दिन, वीर गुण गान मे! 
र यण गान मे, भक्ति रस तान्मे ॥ 


' भजने मनवीर वीर १ 
यर वीर १ वीर? वीर एयर ए गीर १ वीर? वीर? 
भज ले मन वीर वीर ? 
(रपति राघय्र राजाराम परतित पावन सीताराम) 
ॐ हां अहम्‌ नरी महापीर, 
५. . व्रिशलानन्दन जय अय धीर्‌ । 
अतुल चलती योगिवर ' चीर, 
जिनवर जग दुध्यारक यीर॥ 
सत्‌ चिद्धन श्रानन्द धी योर, 
जय महायीर्‌ जय मदायीर। 
(= चरुम्‌ नी च्रलगनिरंनन जयम जय महा | 
ॐ रदम्‌ सद्‌ चिद्‌ ्रानदयन, 


( ३४८ ) 
जय महावीर जयं महावीर । 
(ॐ हरि (३) ॐ ॐ ) 
ॐ शांतिः ॐ शांति; ॐ शांतिः ॐ ॐ 
ॐ अहम्‌ ॐ अहेम्‌ ॐ अहम्‌ महाचीर । 
( 


रायो बन्धु १ आयो सिद्धच््र का गुण गाच्रो) ` 
अरिहन्त सिद्ध आचारज वाचक, ` 
युनि से धून लगावो | 
सम्यक्‌ दशन ज्ञान चरण तप, 
हरदम दिल मे लावो । सिद्ध ° 
( राम लद्मणे जानी जे बोलो ह्ुमान की ) 
जय बोलो प्रय वीर की गौतम वीर, वजीर फी ] 
जय बोलो गुरु हीर की जय माणिमद्र वीर की । 
जय केस्रियानाथ की सिभदेव जगतात की, 
सिद्धचक्र युनिराज की जय चक्रश्वरी मात की! 


